अपनी शिष्या अर्पण गरी दीक्षा के वाद प्रत्याप्यान ते लियाधाग्रिजो चार खमे सेएक यद 
फा नियम जीवन भर ॐ लिए ग्रहण करेगा उसी से वस्त्र तेना +} गुरु जी ने गर्मपात्त करने 
वाली डार्टरनी सोनी वहन कौ कभी यह हिसफ़ सर्य न करने क नियम्‌ दिलवाया । विना 
प्रमावना वेटि पूरवपिकना ज्यादा तप कराफे समाज ॐ लोगों कौ गत भ्रमणाओं मो दूर मिया । 
कर्ईओं ` श्रन्ति ची ङि तप लालच मे होता टै । कुष्तेत मे अनित भाई कौ आयुेदिक दवाई 
क्रा सेवन फरिया। 


कारों मे मिटे कुन्मेतर के नाम को पुन उजागर करफ गुर जी वडोदा प्यारे । 
स्वजाति की साध्वी की एसी शेर सी गज सुनऱ वडोदा वासियों की प्रसन्नता ऋ पार नही 
रहा । महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री कुदन ऋषि जी म० सा० का पानीपत वेरागी मुकेश जेन के 10 
दिसम्बर के दीका महोत्सव पर पयारने गा निमन्रण पाफ़र गुह जी पानीपत पारे । वह 
म०सा० गुर जी से प्रभावित हुए तथा वोले-सयम प्रमा जी, आप विशाल हृदयी टे । 
सम््रदायवाद से परे हे इसलिए हमारा आग्रह हे फर आप महाराष्ट्र पथारे । पानीपत मे ही उत्तर 
भारत के श्रावर्गो की आत्मा भगवन श्री राम प्रसाद जी म० सा० तया श्री उपेनदर मुनि जी 
म०सा० के दर्शन करिए 1 भगवन श्री जी ने गु जी के प्रवचन की प्रशसा की। गुरुजी ने 
म० सा० के दर्शन रके स्वय फो धन्य क्रिया तया एसे महापुरुष के पुन पुन दर्शन करने 
के भाव र । वयोर भगवन श्री इस युग दी महान हस्ती हं । 


येषा मन इह विगत विकार, य विदद्यति भुवि जगदुपकार। 
तेषा वयमुचित्ता चरिताना, नाम जपाओ वार-वार।। 


एफ दिन गुरु जी ने मेरे सामने अपने मन के भाव रये कि मेरा काफी वर्पो से दक्षिण 
की तरफ विचरने का पाव हे। अव एफ मजवृत सहयोगी पाफर मेँ अपनी इच्छा परी करना 
चाहती हू । मेने जय - जेसी आपरी इच्छा ठो तेकिन पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी 
हे। 
चले थे महफिल छोडकर, कि हम रगीन होकर आएगे, 
न मिला पेगाम कोई, किसी आर महफिल के हो जाएगे । 
हरियाणा को शायद हमेशा ॐ लिए अलविदा कटकर तया अन्तिम वार सव जगह की 
भृमि ती स्परशना फते हूए डगर पङ़डी हे दक्षिण की । क्या पता था कु दूर की यात्रा लम्बी 
याना जन जाएमी । महरोली दादा बाड़ी मे कलकत्ता से आए विनय दुमार जी वाफना ने धर्म 
चचा ते परममित दोक कलक पयारने कौ पुर्जोर विनती की । 
ध फरीदावादमे श्री ला्चन्द जी म० सा० ऊ शिष्य ची जरण मुनि जी मन सा० के 
स उन्दने ऊहा-सयम प्रमा जी, व्याख्यान इतना सुन्दर हे कि हर कोड्‌ 
1 ह जाएगा। इसलिए महार मे तमी प्रवेश करना यदि साधना की तारत पास 
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मेहो। गुरु जीने कहा ““म० सा० गुरु कूपा ही मेरी साधना हे। 1 मयुरा, आगरा 
हेते हृए जव भरतपुर पहुचे तो व श्रावक वोत - आप की संयम क्रियाँ इतनी कटोर 
हे तथा अल्प परिग्रही हो, लेकिन यर्हो तो कई साध्वियो ओघा भी साईकिल पर 
रखती हे । 

फरवरी मे जयपुर पहुचे । मैने श्रावको से प्रवचन के समय पृष्ठ तो वोले-अन्तदाता, 
रोष काल मे लोग व्याख्यान मे आते नहीं । मैने कहा - फिर तो हम विहार क भाव रखते 
ह । श्रावको ने अगले दिन प्रवचन करवाया तो मात्र 30-35 की उपस्थिति रही लेकिन उस 
प्रथम प्रवचन ने कमाल कर दिया । तीसरे दिन लाल भवन का विशाल प्रांगण खचाखच भरा 
था। नाहर जी, पारस वई जी कर्नावट आदि की खुशी का टिक्राना नर्ही था। वड़-वडे 
श्रावकं ने यथ जोडकर ठहरने कौ विनती की तथा 8 प्रवचनं ने टी गुलादी शहर मे 
गुलाब की सोरभ फेला दी। 


जीवन दान मिला - गुरु जी कहने लगे ~ अर्पण, हम करई वार व्यावर आ चुके 
है । हमने सभी रास्तों से आकर देखा है 1 तेविन कर्ही-कहीं से श्री सुगन कंवर जी म० सा० 
को हमारे आने का समाचार मिल ही जाता है । कभी अचानक परुवना चाहते है । मेरा शेर 
(अर्पण) यह काम करके दिखाये तो जानूं । मेने कहा-टीक है अचानक पर्ुचकर्‌ वंदना करगे 1 
मांगलियावास तक चुपचाप पर्हुच गए थे कि अचानक व्यावर आफिस का मेनेजर तिलोक भाई 
आकर बोला-अन्तदाता ने पुषवाया है सुख साता तो रही ? गुरु जी बोले, अर्पण - मैने तो 
पहले ही कहा था असंभव हे । मेने कहा-कोशिश करगी । मांगलियावास से विहार क्रिया कि 
सड़क पर दरक से टकराकर गेस की बड़ी टंकी पलट गई ओर ट्रक हमारे ऊपर गिरने लगा । 
दो साध्वियों श्री मल्ली प्रमा जी, श्री सुबोध प्रभा जी थोड़ी पीछे थीं । मैने भी यह कहकर विः 
गुरु जी इधर आ जाओ ट्रक ऊपर गिर जाएगा, ्ाड़ी मे छलौग लगाई । मगर गुरु जी के 
एकदम पास टक आ गया, फिर गुरु जी दौड़े । इतनी देर मेँ ही जमा हूर भीड ने कहा कि 
महारान एक सैकिन्ड की देर कर देते तो ट्रक कुचल देता । आयुष्य उस समय प्रबल था । 
गुरु जी बाल-बाल वच गये, मगर मेरी आंखो मे पानी आ गया । पूरा शरीर कोपने लगा । 
गुरु जी बोले-अर्पण, आज ये स्थिति है मुञ्चे कु हो गया तो तेरा क्या हाल होगा ? 27 कि 
मी. का विहार करके व्यावर से वाहर 3 कि.मी. पहले टहरे तथा वलं से सुबह-सुवह अचानक 
पधार कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया । वहो तैयारियां चल रही थी कि संयम कृ 
अगवानी मे जाना है । व्यावर मेँ तरुणाचार्य श्री विजय रान जी म० सा० के दर्शन करिए, 


उन्न गुरु जी के प्रवचन की प्रशंसा करके पंनावी भजन सुना या रव्व सब दे दिला दे 
विच वसदा...। 


1909 के वर्ष मँ गुरु जी मेरे अध्ययन को ल्य मे रखकर वहीं व्यावर 
) यावर मे ही रहना 
चाहती थीं । लेकिन 20 दिन वाद ही जोधपुर मे हने जा रह आचार्य श्री जी के सत्रिध्य में 


यथं की संयम यान्न 


फनिक रार की दीक्षा ॐ िए विहर करना पडा । प्डदाद गुरुणी जी फे ये अन्तिम दर्शेन 
ये । पीपाड में प्रवचन में मानों सेलाव सा उमड पडा था। जोयपुर मेँ दीक्षा प्रतग पर खडे 


होकर प्रवचन दिया 1 आचार्य श्री जी आदि सभी सतो फ, साप्वियो फो अपनी “सयम प्र 
वडा गवं था। 


अप्रमत साधना के आराधर, निर्मल सयम ऊ परिपालना करने वाते साधक श्रद्धेय श्री 
सुमति मनि जी म० सा० दिन में महामन्दिर में आगम क अध्ययन करवा रहे थे रि सोहन 
लाल कटारिया ने आकर कहा (26 उग्रेन ऊ दिन) कि कल 25 तारीख म हरियाणा के 
वरिष्ठ सरत देवलोक हो गये है । गुरु जी सुनते टी बोले अपने सिर का वरदृहस्त उठ 
गया, सहारा ठट गया। गुरु जी गो ए़दम ब्लरटना लगा, वोत अर्पण - हम समय न पये 
गुरुदेव के इशारे रो, वयोफि कुमेत्र चातुर्मास मे गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी म० सा० के 
दो-तीन समाचार आये कि “ सयम प्रभा जी आगे वढने से पहले मिलने का भाव 
रखना, भविष्य का कुछ पता नही । 


धन्नारी के श्रावक श्री गोतम जी वेद, सेविया सभी आचार्य श्री जी के चरणो मे पुम 
ओर गुरु जी के 1999 के चातुर्मास की स्वीरूति ले ली । गुरु जी का उसक्षेनर मे जाने प 
मन तो नहीं था पर गु आनना को शिरोधार्य करके परस्यान क्रिया । इधर से 1993 के चातुर्मास 
सुन प्रवचन से प्रभावित अन्य आसपास के श्रावको का चातुर्मास की विनती ऊ लेकर तेता 
लग गया तेिन फरसना धत्नारी की प्रवल रही 1 


मई मे जोधपुर में प्राकृतिक पद्धति से 20-22 दिन इलाज करवाया । इला मे कई 
दोप न लगे इसलिए आश्रम मे ही रहते तथा अपनी साष्वियो से ही सारे काम करवाते ये । 
सेवाभावी किशोर जी वोहरा ने सराहनीय सेवा की । वडीत से कसम जी, अनुराथा जी 
दर्शनार्थं पू्ुची तया इलाज करवाते समय भर निर्दोषता का ध्यान देखफर अति प्रसनन हुई । 

गुर जी 2-4 दिन विश्राम करने के लिए हाऊसिग वो सलोनी मे पारे 1 जरह 
साभु-साध्वी वों मे दो-चार दिन टहरते थे । लेगरिन गुरु जी कौ प्रवचन विना चेन नीं रहती 
थी, मानो जीभ में खुजली होने लगती थी । वर गुरु जी कै प्रवचनों का इतना प्रभाव रहा जि 
उपाध्याय श्रीमान्‌ मुनि जी म० सा० के सासारिक भाई धनपत जी तेटिया, मेहता जी आदि 
इतने प्रमवित हो गये फि एक महीने से पहले विहार नही करने दिया । श्र सुवोध जी म० 
आदि साष्वयो ने 3 3 करि्मी० गोचरी के लिए जाकर पस्पर्थ करिया, श्रावस्रे का कहना धा 
ध भयम वार इतनी भीड़ देखने को मिती ! रिष्ट श्रावय ने आगामी चातुर्मसिङ विनती 

॥ 


धननारी मे धर्म ------धम क्रान्ति ` की सवी लु 
पर यही वास्य य 1999 ऊ धन्नारी चातुर्मास की रौननीं से सवी जु 
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जवरदस्त प्रभाव इतना सुन्दर प्रवचन। सभी जैन-अजैन लोगों मे धर्मं की लहर सी आ गईं । 
प्रथम वार दर्जी, सुनार, सोनी सभी जाति के लोग पौषध मेँ देखे गए । 8 दिन पर्युषण पर्व 
मे पूरा जैन बाजार बंद रहा । चातुर्मासिक टाट सुनकर पास मँ ही नगौर मे विराजित आचार्य 
श्री हीरा मुनि जी म०सा० के पास दर्शनार्थी आते तो यही कहते कि यहा क्या आते हो, 
धन्तारी जाकर देखो कितनी रौनक है तथा मिलने का भाव दर्शाया । 200 साल से वसे इस 
त्र मेँ प्रथम वार श्री चम्पा लाल जी वैद की धर्मपत्नौ श्रीमती सुवावाईं का मास-खमण 
आसपास के कषत्रं के लिए आकर्षण का कारण वना । तपस्या के आडम्बर के लिए श्रावकं 
दारा काफी जोर डाला गया लेकिन गुरु जी ने स्पष्ट इनकारी कर दी । 

अव्यवस्था तथा भूख के कारण मरती गायों को देखकर गुरु जी नै जीव दया पर 
प्रवचन दिया । श्रावकं वोले-हम म० सा० के नाम से गौशाला खोलँगे लेकिन गुरु जी नामेषेणा 
से हमेशा दूर रदे इसलिए गऊशाला का संयम नाम रखने से स्पष्ट इंकार कर दिया । वषा 
से दान को तेकर चल रही समाज मँ क्म सुनी को गुरु जीने एक दिनम दही निपटा कर 
संघ में प्रेम स्थापित किया । धन्नारी मेँ गुरु जी ने एक दिन गुरुदेव रोशन लाल जी म० सा० 
की तरह गुप्त तपस्या करने की इच्छा जाहिर की । गुरु जी की शारीरिक सामर्थ्यं देखकर भने 
11 की गुप्त तपस्या करके गुरु जी की इच्छा पूरी की । श्रावक के अत्यधिक पूष्ठने पर गुरु 
जीने पारणे के चौथे दिन प्रवचन मेँ वताया । 

धन्नारी मेँ धर्म ध्यान के इतने ठाट सुनकर आचार्य श्री जी की प्रसन्नता का पार नहीं 
था । जोधपुर में गुरुदेव श्री जी ने वहुत-वहुत शावाशी दी । गुरु जी ने दक्षिण दिशा मे बठने 
की भावना रखकर गुरुदेव से आज्ञा मांगी । आचार्य श्री जी प्रसन्नता से वोले-मुञ्े उम्मीद है 
आप ही दक्षिण में जयगच्छ का नाम रोशन करंगी। 


चिरयुग करती रहो धरा पर, जिनवाणी का विमल उद्योत, 
अब बहा दो इस धरती पर, आध्यात्मिक का नव स्त्रोत। 
जोधपुर में ज्ञान गच्छाधिपति श्री चम्पा लाल जी म० सा० के रायपुर की हवेली मे दर्शन 
किए । वहं भी प्रकाश मुनि जी आदि संतं ने यही कदा-आपके प्रवचन के विषय मेँ काफी 
प्रशन्सा सुनी है । 
पाली (मेवाड़) मेँ स्थानक का भाई कहने लगा-शेषकाल मँ 5-10 भाई-वहन ही आते 
है लेकिन जव सूचना की गई तो चौथे प्रवचन के दिन पाली का हाल खचाखच भरा था । तव 
भाई वोला-अननदाता, मुद्न यछ वर्षो हो गए रहते हुए यँ बडे-वड़े आचार्य तक आ गये, पर 
शेष काल र प्रवचन मेँ कभी इतनी उपस्थिति आज तक नहीं हूर्द थी । संघ ने चातुर्मास की 
विनती पर मुञ्चे आगे जाना है-यह ककर गुरु जी ने पीछा षटुडवाया । संघ मे चर्चा थी कि 
संयम प्रमा जी का एक चातुर्मास तो अवश्य ही करवाना है । श्री प्रेम जी गान्धी आदि श्राव्क 
विशेष समर्पित हुए । वर्हो पर विराजित ज्ञान गच्छ की साध्वियों शरी भँवर कवर जी म० सा० 


(^ 49 ¬> संयम्‌ की संयम याश्चा 


कै दर्शन फरिए1 


मीरा की नगरी चित्ताडगढ ~ वर्ह महान साध्वी श्री जश्च कवर जी म० सा०के 
दशन करके स्वय को धन्य वनाया । श्री जश रवर जी म० सा० ने जोगनिया माता पर्ने 
वाती वकरो की वलि को स्वय खडे कर्‌ जान की वाजी सेगारूर वद करवाई धी । 


भारत के हदय मध्य भारत मे ~ नीमच मे जय गच्छ के महान सत्त आगम 
विवेचफ़ गुख्देव श्री पारस मुनि जी म० सा० के दर्शन हुए । वरहो उरई मामलों पर गुरु जीने 
चचा की । गुरुदेव ने कहा - निस रास्ते से आगे वठने कौ सोची टै इस रस्ते ते मग्ण योग 
हे । इपक्लिए रास्ता वदल लँ । गुरु जी ने कहा ~ भे महाराष्ट्र न जार, भिलाई की विनती 
वहुत है उस तरफ विहार की भावना रखती हूं” गुस्देव ने आगाह क्रिया, पहले स्वास्थ्य फिर 
विचरना ओर इस रास्ते महारष्ट्र मत जाना । वदनावर मे सम््रदायवाद के कटघर मे खडे 
श्रावं ने गु जी के चातुर्मास की विनती ऊ । 


इन्दौर जानकी नगर मे आचर्य श्री नानेश की साच्ियों श्री कमल प्रभा जी के दन 
लाभ हुए । वहो के श्रावफ दसा प्रवचन सुनफर दग रह गये तया 15 20 कर मी तफ रोजाना 
प्रवचने सुनने आते रहे । श्राव कौ भरी आषों को छोडङर चातुर्मासिरं विनती अस्वीरृत 
करके आगे वहे 1 मुमुञु-आत्मा कुमारी समता जैन दीक्षा के पूर्वं वदनावर मे दरशनार्थ पथारी। 
उज्जैन में प्रग्रश जी ने पानीपत निवासी श्री सुलेख चन्द जी से बहुत आग्रह किया कि आप 
के देश की साध्वियों का फिसी तरह भी चोमासा करवा दो । 


विन मौसम वरसात्‌ ~ भोपाल में धूमधाम से महावीर जयन्ती मनाई गर्द । सभी 
कौ जुवौ परये ही शब्द ये मानो पर्युपण आ गये है । मारवाड़ी रोड का विशाल स्थानक के 
हाल मे श्रोताओं की धोड छे जाती यी! ओती तप मे गुरु जी ने भरी 4 आयम्बिल किए पर 
कमजोरौ आने पर प्रवचन देने मे असमर्थता होने से पारना कर लिया । शेष काल में भी वरचे 
9 दिन क 24 घण्टे कर अखण्ड जाप बहुत अच्छी तरह से हुआ 1 वर के अध्यन श्री धेवर 
चन्द जी नाहर, फतह चन्द जी वाफना आदि श्राव ने निद धार ली कि आपा चातुर्मास 
करवाना हे गुरु जी ने समञ्नाया ~ आप तीन दिन पले ही पिनती करके आए हो । कुठ 
श्रावक बोले तो आप उपाय वताओ फ वो विनती केसिल हो जाए । गुरु जी ने समञ्चया-सभी 
सधु-साव्वी एक समान हे ठेसा सोचना शोभा नहीं देता । 


नाहर जी ने सोचा पास मे ही चोमासा हो जाए तो अगले वर्प हमे इन्र चौमासा 
करवाना आस्तान रहेगा । तभी उन्तोने 200 किमी पर यैतुल समाचार दिया । धनराज जी 
पमाप्िा आदि 67 श्रावकं आये । गुरु जीनेक्षेत कीर्जोच पडत्राल की तो पता चला 19 
सल से चोमासा नही हुजा । हैन मातर सराय हे । भूमि वजर छो चुकी हे । भाईयों की म्न 
श ९। चुत गी मनाही सुनकर नाहर्‌ जी ने लगमम 500 त मौ पर हिगन घाट समाचार 


भेजा परि परजाव = ३ 
--^ नाव की साष्विया आई हे । सयम तया प्रवचन वेमिसाल है । समाचार मिलते ही 
सथम्‌ की सयम शन्न 





सुभाप जी ओसवाल, नयमल जी सिंघवी आदि 5-6 श्रावकं आये लेकिन गुरुदेव श्री पारस मुनि 
जी म० सा० के शब्दो को ध्यान में रखते हृए गुरु जी ने असमर्थता प्रकट कर दी तथा भिलाई 
क्रा भाव है एसा नवाव दिया । लेकिन फरसना प्रवल थी, श्रावक कटने लगे ~ स्वीकृति लिए 
विना जाएंगे नहीं ओर न चाहते हृए भी स्वीकृति पत्र लिखवा कर ले गये । मैने कहा- गुर 
जी, विना क्े्र देखे तथा जानकारी किए विना चौमासा कैसे खोल दिया ? गुरु जी ने कहा - 
अपने पुरुषार्थ से केसा भी क्षेत्र हो जगाया जा सकता हे। 


वाणी का आकर्षण - भोपाल में एक रात के लिए वीच मँ कोषे फिना कालोनी मे 
ओम प्रकाश जी मुंद्डा के घर टहरे । मात्र एक रात्रि की धर्मं चर्च मे वाणी ने मुंदडा परिवार 
को वाध दिया । मुदडा जी ने 8 दिन तक अपनी कोटी में प्रवचन करवाये । वे कहने लगे- 
म० सा०, मै अकेला 50 लाख की स्थानक अभी वनवाता हूं पर आप कीं मत जामी, यहीं 
रलये । “हमारा एेसा कल्प नहीं” यह कहकर गुरु जी ने उन्दँ समञ्चाया । ज्ञान स्वरूप जी तथा 
नीलू जी ने करई नियम प्रत्याख्यान ग्रहण किये तथा ओम प्रकाश जी ने जावजीव के लिषए 
्रहमचर्य का नियम लेकर गुरु जी को वस्त्र वहराया । भोपाल से विहार चातुर्मास की तरह 
ठेतिह्यसिक रहा । आष्टा मेँ चन्दनमल जी वनवट परिवार खीचे आते रे । 


प्रवचन का करिश्मा - दहिगन घाट चातुर्मास के लिए प्रस्थान करते हृए बीच मे 
चैतुल मे दो दिन का पड़ाव डाला । मैने धनराज जी पमारिया से प्रक्चन के लिए कह तो वे 
हेस कर वोले-म० सा०, य्ह तो बड़े-बड़े संत आकर चले गए पर्‌ प्रवचन का मामला वस 
एेसा ही रहता हे । दिन मेँ वहनं को सीखा देना । ने कहा - श्रावक जी, प्रवचन विना मेरे 
गुरु जी ठहरने का भाव नहीं रखते । अगले दिन स्थानक.के कमरे मेँ 4 भाई 12-13 बहनो 
की उपस्थिति में प्रवचन हआ । पर पहले ही प्रवचन ने मानो जादू कर दिया । व्याख्यान की 
भीड वदने लगी । स्थानक का हाल, दिगम्बर चैत्यालय, सनातन मन्दिर सभी जगह प्रवचन 
हुए, जगह छोटी पड़ने लगी । 

अक्षय तृतीया 3 म को हिंगन षार श्री संघ चातुर्मास की घोषणा करवाने गुरु जी की 
सेवा मे पहुचा 1 कषेत्र मे इतनी जागृति देखकर वैतुल संघ ने खड़े होकर हिगन घाट संघ कं 
समक्ष दयोली फैलाई कि आज के दिन भ्रेयांस ने भगवान को आयर दान दिया था, उसी तरह 
तुम भी हमे आज के दिन चौमासे का दान दे दो । पर यह असम्भव था । तब सभी अजैन 
राजेश आहूजा, मांगी लाल जी सोनी, जैन नवयुवक आदि खडे हो गए ओर चौमासा घाषित 
नहीं करने दिया । तभी संघ अध्यक्ष श्री महावीर जी गोटी ने भरी सभा में खड़े होकर प्रतिज्ञा 
ली कि ““जब तक संयम प्रभा जी का यहो चोमासा नर्ही होगा मे अन्न जल ग्रहण 
नही करूंगा 1“ सभा अचम्मित हो गई । गुरु जी ने कहा, अर्पण - आज तक 16 साल की 
दीक्षार्मे, गुरुणी जी के पास भी एसा कौर प्रसंग नहीं आया, अव तू संभाल इस धर्म संकर 
को। गुरुजी की आज्ञा से रमने अध्यक्ष जी को समञ्ञाया तथा वाद मेँ बैठ कर विचार विमर्शं 
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फरने गी उहफर समा विसजित कर्‌ दी । वाद मे नाजवान वोते, म० सा० ~ चोमासा कतै 
मित्त सता है? गुरुजी ने कहा यदि आचाय श्री जी ने स्वीकृति पत्र नही भेनाहोगातो वे 
वदल सक्ते हे । तभी विमल सुरना आदि 4-5 नोजवान वैतुल से जोधपुर पटुवि । लेफिने 
गुरुदेव के मुह से यह सुनरर मायृस हो गए फ कल ही आनना पतर भिजवा दिया हे । वपित 
आरर डाफाने ते आ्ना पन पक्डने की कोशिश करने तये तो गुड जी ने समञ्नाया ~ जी 
फरसना हे उसी कर स्वी रो । आप के क्षेत की अन्तराय धी! सथ ने आगामी चतुर्ा्न की 
विनती का वचन देने क्म अग्रह किया । गुरु जी वोते ~ करई वर्प से मद्रास की विनती 
इलि पीठे टना मुर्िकल होगा, पर सायु भा मे कहा-यहो चोमासा करने का भाव रखती 
टू 

वेतु मे करिश्मा दिखा ऊर नागपुर की तरफ वढे 1 अव इलाज फरवाने फे दिन भी 
आ गये थे । इसतिए चातुर्मास से पहले केवल इलान का ही लस्य था । हरियाणा निवासी 
पारस जी, चतुर्मुन जी आदि श्राव पता लगते ही फोरन नागपुर से दर्शनार्थं आये । लम्व 
समय वाद अपनी भाषा सुनफर्‌ अति प्रसन्नता हुई । फिर आगे श्राव श्री सुमति प्रसभ भी 
म०सा० क्रा सन्देशा लाए फरिहम दो दिने सेमे, मि्तफर ही दुर्गं की तरफ विहार करे । 


नागपुर गी तरफ विहार करते समय वेतुल सघ ने जर्हा 12 कि मी पर व्यवस्य की 
थी वरल त पहुचने पर गुरु जी बोले-अर्पण, अभी तो कु चते ही नदी, कु अगे चलो । 
गुनी क़ रदूढते हुए श्राव जव वाद मे 1920क्रिमी पर पूवे तो वे कहने लगे, 
अन्नदाता - यह हरियाणा नहीं है जरौ मर्जी ठहर जारण । यँ शाग्हारी धर नही मिते । 
इसलिए जहो व्यवस्या कर, वहीं टहरना ! गुरु जी वोते कि सायु की व्यवस्था उसफे कये पर 
ही हे। लेकिन उमारिया गोव में दो ही शास्नहारी मिलने पर अपने हरियाणा की याद आ गई, 
वोले ~ जल्दी ही 2-4 साल मे ही हरियाणा सौटना पडेगा । 


27 मई को नागपुर पहुचे । वर्थमान नगर मे जाते हुए सामने से उपाध्याय श्री विशाल 
मुनिजी गोते के लिए आति देखा तो गुरु जी शर्मन्दा हो गए । 14 साल वाद दीघा गुरु 
के दरशन करफे मन र वडा आहूलाद हभ । श्र सुमति प्रकाश जी म० सा० गुरु जी का 
प्रवचन सुनकर कहने लगे करि ~ ““आज तक तो लोगो से सुना था पर आज म्त्यक्ष 
६ प्रवचन शुना तो लगा वास्तव मे लगता ही नही कि कोई साध्वी योल रही 

1“ 


„ सतरोकीनगरीमे सतर) की नगरी मे धम्‌ ~ नागपुर या आसपास मे प्राकृतिक चिकित्सालय न होने 
° परण इलाज रहं गया । वरल कै एक अनुयवी वैद धर्मापिचरर की जयन्ती भाई ने दवाई 
दित्वाई । वेय ने देखते ही वता दिया करि पूर्व मे विना मर्जं के लम्बे समय तफ़ अग्रेजी दवारईया 
७ ह, इसलिए गुदे पर्‌ असर हुभा हे । श्री तारा चन्द जी तथा श्री धर्म चन्द जी मुणोत 

वा मे हर्‌ समय हाजिर रहे । गुरु भी ने जब प्रवचन फि्‌ तो सभी श्रावक कहने लगे - हमने 
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मौका हाथ से गंवा दिया । वैतुल से चातुर्मास के लिए समाचार तो आया था, लेकिन हमने 
नजर अन्दाज कर दिया । वरिष्ट श्राव. नवलचंद जी पुगलिया, शीतल प्रसाद जी, मुणोत 
वेताला परिवार आदि श्रावकं जिधर भी गुरु जी जाते, उसी कालोनी मेँ प्रवचन का लाभ लेते । 


कोग्रेस कालोनी के तपस्वी श्रावक श्री घेवर चन्द जी च्लामड ने विनती की, म० सा० - 
आप यहा चौमासा कर दो । मेँ अकेला ही करवाऊंगा । जितने कहोगे मासखमण हो जाएंगे । 
अन्य तपस्या भी हो जाएगी । लेकिन स्वीकृति हिंगन घाट को दी हू थी । 40 साल वाद अपनी 
गच्छ की साध्व्यो का एेसा जवरदस्त प्रभाव देखकर दिनेश जी वेताला आदि श्रावकां की खुशी 
का ठिकाना नहीं था। नागपुर में स्थायी छाप छोडकर गुरु जी ने पवनार की राह ती । ज 
संत विनोवा भावे ने जैन संथारा किया था । व्ह से महात्मा गान्धी के आश्रम वर्धा आये । 
गुरु जीने गुदं की जांच करवाई तो गुदे का आकार लगभग बरावर था । ©।००५ (1९8 48 
तथा 01680178 1 था । रास्ते मेँ मधुर भाषी श्री मंगल प्रभा जी म० सा० के दर्शन हूए । 


महाराष्ट्र विदर्भ मे दीप्ता चातुर्मास ~ लगभग 1900 कि.मी. का विहार करके 
एकदम स्वस्थ शरीर से गुरु जी नै 2000 क चातुर्मास के लिए हिंगन घाट मे प्रवेश किया] 
जव गुरु जी के मुंह मेँ जिनवाणी इरने लगी तो 4-5 दिन मेँ ही प्रवचन हल छोटा पड़ने लगा । 
श्रावक वो, म० सा० ~ श्री विशाल मुनि जी, श्री विलक्षण मुनि जी म० सा० ने हमें पहले 
ही कहा था कि जिस साध्वी का चीमासा करवाया है । उसके लिए प्रवचन स्थल की व्यवस्था 
कर लं तथा नागपुर से भी समाचार आये थे कि प्रवचनं के लिए स्थानक हाल पर्याप्त नहीं है । 
लेकिन हमने सोचा था कि वड़े-वड़े आचायां के चौमासे इसी स्थानक मे हए है इसलिए गौर 
नहीं किया । चौमासे के वाकी दिन मौसम को छोडकर सभी प्रवचन प्रथम वार कटारिया भवन 
मे हृए । धर्मं ध्यान की लहर आ गहं । 

एक वहन विमला मुणोत आकर वोली, म० सा० - मेरी देवरानी नवकारसी नहीं कर 
पाती, उसे आशीर्वाद दो । गुरु जी ने बुलाया, मांगलिक सुनायी तथा कल नवकारसी करना 
एेसा कह दिया । अगले दिन वहन ने एेसी नवकारसी की कि फिर तो मासखमण व्रतो को 
करके ही पारना किया जो सवकं लिए एक आश्चर्य था । मिट्टु जी लालवाणी हमेशा यही 
कहते थे किं म०सा०, आपके पास कुछ न कछ तो शक्ति है जो संवत्सरी को भी स्थानक 
मँ न आने वाला रोजाना सामायिक मेँ बेठता है तथा नवकारसी भी न करने वाली 31 उपवास 
साता से कर गई। 


चातुर्मास काल में भाग चन्द्र जी ओस्तवाल, श्री धर्म चन्द जी गोलच्छा परिवार, निर्मला 
जी खिंवसरा की सेवा अविस्मरणीय रही । मुणोत परिवार ने तपस्या के ठाट लगा दिए । राजा 
सुराना, नितिन लुणावत आदि नौजवान कहते थे कि हमारी पुण्यवानी है जो हरम एक अच्छी 
मार्गदर्शिका मिली । एकं मिनट की भी फुरसत न होने पर भी 4 महीने सेवा मेँ लगे । दिलीप 
गोलच्छा से सभी हैरान थे । दो वार स्थानक के पास के धरं मेँ डका उलने से वचा क्योकि 





सयम की संम यापना 


वहो गुरुजी खषते जाप चलन्हाया। 


रिव गान्धी, चद्ध जी, महेन मुणोत आदि तथा नागपुर > समी श्रावं ने भाग्रह 
क्रिया क्रि म० सा, माइक लगा लो, 15-20 हजार लोग प्रवचन ममे आ जाएगे । गुरु नी ने 
ऊय ~ भीड ॐ लिए सयम नदीं तिया हे पहले जितने व्यग्ति विना माफ़ सुनते हे वे तो सुधर 
जा । स्वास्थय एकदम वेठिया चल रहा था पर्‌ एक गज्तती हो गई । नागपुर की दवाई मेर 
अत्ययिक आग्रह ॐ वाद भी छोड दी । एक दिन वु कमजोरी महसूस हुई तो श्री धर्म च 
जी गोलच्छा ने शामराव वधारे जी वैद्य की दवाई दिलवाई । उस आपय की निर्दोष सेवा निर्मला 
खिवसरा ने की । चातुर्मास के अन्त मे एक वार फिर सून की जाच करवाई तो गुदे एकदम 
टी थे तेकरिन कहावत हे व्यक्ति जव चलता हे तो कर्म पराई की तरह उससे 
चार कदम आगे चलते ह । चातुर्मास, धर्म ध्यान, तप जप ऊ टाठ में व्यतीत हौ रहा था। 
विदाई ऊ चर्चाएहो री थीं करि अचानक एक वार फिर कर्मों का सामना करना पडा। 
तयियत विगड गयी । डा० वोले-योडा सा वोञ्च ओर रख लिया जाता तो कुछ भी ह सप्ता 
था! वसु उस समय से अन्तिम दम्‌ तफ़ उना शरीर पूर्ण स्वस्य कभी नदीं दु । वौशल्या 
मुणोत जी ने गुर जी को समाला । हुद्धुमचद जी रासन (अध्यक्ष), वसी जी आदि श्राव न 
गुरु जी तो स्वय फो समालने के लिए आग्रह क्रिया । स्थानक, मन्दिरवासी सभी श्राव की 
भीड जमा हो गई, एक वार तो सव घवरा गये । 


गु जी के प्रति श्राव की क्रितनी गहरी श्रद्धा धी वह ए शब्द मै वताना चाहती 
ह्र श्री राजेनद्र जी डगा (पर्व विधायक) ने गुरु जी के सम्बन्ध मे कटा था कि इनमे आचार्यं 
पद री योग्यता हे । 


यशस्वी चातुर्मास सम्पन कर विहार मद्रास (चेन्नई) की तरफ कर्ने का भाव धा 

लेकिन वेतुल सथ ॐ श्राव ने पीठा नदी डा । गुरु जी ने सोचा कर सोये क्षेत में जागृति 
आ जाएगी । वैसे भी अव गुरु जी ओर वनर भूमि मे फूल सिलाने की इच्छा पैदा हो गई थी । 
गदे री दवाईया विल्छुत वद हो गद थी लेकिन शायद दसं तनाव ज फिर असर हुभा। एफ 
दिनि वहन जय श्री राशा की आवे भर गई करि म० सा० दवार्ईया लेते रहे । पर गुरु जी ने 
कहा पि रिषो वरावर ठीक हे । चस अर्पण की चिता रहती हे । वहा 6 साल की गुहु गोलच्छा 
मो पृग प्रततिक्रमण कण्ठस्य हे । पूनम चद जी सिषवी आदि श्रावकं यही कहते ये, पहती साध्वी 
देप हे जो अमीर-गगव का भेदभाव नहीं करती । नादूरफर जी ने प्रभावित होकर गुरु जी 
मो मरढी सिखाई 1 सेवाभावी भाग चन्र जी ओस्तवाल, दिलीप जी, शीता जी, रिखव जी 
गान्धी विहार मे आ-भरर गुर जी गो सम्भालते रहे ! भोपाल, वेतु, नागपुर ॐ विचरण 

तया हिगनघार फे चातुर्मास ने विना कई पतरिफा ॐ चारो तरफ सयम नाम गूजा दिया । 
चोदामे चोद वाद म चोद निकला ~ चन्धपुर (चाद) में सुभाष जी दुग्गड परिवार जो सयम 
वी कठोर क्रियाओं ‡ पयर दे । छ से न विशेषकर साध्व्यो के समपर् से ट 
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हृए े लेकिन पूरा परिवार गुरु जी करो समर्पित हो गया । क्योकि यैतुल से उनकी वहन दारा 
फोन अने पर प्रकाश जी दुग्गड तथा दिलीप जी नागपुर, हिंगनघाट दर्शन करने आये थे । 
गुरु जी के मर्यादित, अनुशासित जीवन को देखकर दुग्गड़ परिवार दीपक पारख आदि वहत 
प्रमावित हुए । चन्दरपुर मे ही हरियाणा निवासी श्री सत्तपाल जी तो गुरु जी के चरणो में 
नतमस्तक हो गये तथा गुरु जी की वीमारी सम्बन्धी पूरी सेवा करने का आग्रह किया । गुरु 
जी ने वहं के सफल चिकित्सक ॐ ० तेलांग की दवाई ती । चन््रपुर (महाराष्ट्र) से छत्तीसगढ़ 
की तरफ वढना था । लेकिन इधर से गुरु जी की अस्वस्थता सुनकर हमारे ही श्री चेतना जी 
म० सा० गुरु जी को संमालने इतनी दूर राजस्थान से पधार रहे थे इसलिए गुरु जी को वापिस 
मुडना पडा । चन्द्रपुर मेँ विशेष संयम की छाप पड़ी, वहीं दाद गुरुणी जी का वापिस आने का 
समाचार आया । 


चन्दरपुर से वरोरा आये तो वँ युवकों पर एेसा प्रभाव पड़ा कि सतीश कुमार, संचेती 
आदि 10-15 नौजवान जो शायद प्रथम वार्‌ स्थानक मेँ भीतर वैठकर प्रवचन सुन रहे थे 
क्योकि उनकी ही जुवानी थी कि वैसे तो हम आते नही, अगर किसी के ज्यादा जोर देने से 
आना पड़ा तो वाहर चवृूतरे पर वैठते थे, कभी अन्दर नहीं आते थे । लड़कों ने चातुर्मासिक 
तैयारी कर ली तथा चन्दरपुर के दिलीप जी दुग्गड़ तथा 10-15 लड़के रोज विहार मे साथ रहने 
लगे । एक वर्ष तक वह युवा पीढ़ी चौमासे की भावना रखती रही लेकिन फरसना न होने के 
कारण उन निराश होना पड़ा । 


जैन मन्दिर मार्मी तीर्थं भद्रावती मे मूर्ति पूजक सन्तो से मिलना हआ । नाम से अवगत 
होने पर संत कहने लगे - हम तो आप से स्वयं ही मिलनाः चाहते धे, आपके प्रक्चन के विषय 
मेँ बहुत सुना है । वापिस हिंगनधाट आकर पुरानी हुई वार्ता का समाधान किया । वहीं दक्षिण 
से उत्तर भारत जा रहे संत श्री सुमन मुनि जी म० सा० के दर्शेन किए । लेकिन हृदय 
विशालता का गुण सभी मे नर्हीं पाया जाता । 

श्री चेतना जी म०सा० का समाचार मिला कि (छत्तीसगढ़) दुर्गं परहुचो, मेँ वहीं 
मिलूंगी ! नागपुर में मूर्तिपूजक विदुषी साध्वी श्री मनोरमा जी से प्रेम भरा मिलन हुआ । वे 
कटने लमी “संयम प्रभा जी आश्चर्य है इतने अल्प समय मे इतने बड़े मध्य 
प्रदेश, महाराष्ट्र मे नाम रगूज गया1““ पुनः श्री पेवर्‌ चन्द जी मड आये, बोले 
अन्नदाता - रै तेले-तेले पारना तथा जो चाह्ये सो करने को तैयार हूं पर य्ह चौमासा 
करवाना चाहता दूँ । पर गुरु जी अब बड़े-बड़े शहरों कौ छोडकर सोय क्ष्रं मे पुरुषार्थ का 
सीर (हल) चलाना चाहते थे 1 वैतुल की विनती के कारण भी ज्ञामड़ जी को इन्कार करना 
पडा । जय गच्छ क श्रावकं वोले-अन्नदाता, अन्य सम्प्रदाय का श्रावक इतनी विनती कर रहा 
है, कमाल हो गया । 

अब तो श्रमण वर्ग भी गुरु जी से मिलने का इच्छुक रहने लगा । ज्ञान गच्छ की 


1 
श्पयमं क्री खय यान्ना 


~ नक 


साचििर्यो श्री प्रवीण कवर जी म० सा०, सुरेश जी ओस्तवाल ग कोटी पर मिलने पणारीं। 
नागपुर मे जय गच्छ ॐ श्रावक वोते, अन्नदात्रा - छत्तीरगढ जा रहे हौ । गुरु जी वोले चिता 
मत करो । मेने कहा श्रावक जी, इत शे ऊ सामने सव पुटे टेकते हँ! भडारा मे नवसल 
मले जी वम्व, श्री धर्मचन्दे जी सुराना ने ऊंहा-म० सा०, अभी 10 15 वपं इषर ही विचरना । 


छत्तीसगढ मे छा गये ~ 17 फरवरी कौ मध्य प्रदेश से नये वने गज्य एत्तीसगढ 
मे प्रवेश त्रिया । 22 त्तारीघ को श्री चेतना जी म० सा० से प्रतीक्षा के वाद स्नेह भरर मिलन 
हुजा । श्री चेतना जी म० सा० क धमतरी की तरफ विहार हो गया, गुरु जी राजनोंद गोव 
पथारे । राजस्यान वावडी से चादमल जी भण्डारी आदि श्राव निन पारिवारिकं सदस्य दुग 
मेँभीरहतेहं। वे दुर्गं की होली चोमासी ॐ विनती लेफर आये । वरहो वर्धमान नगर मं 
प्रचन मे गुरु जीने ऊहा - हमारा होती चोमासी दुर्ग ऋरने का भाव हे । एक श्रावक ने बीच 
मे पडे होकर प्रशन परिया, आगमों मे कहीं 'होली' शब्द का वर्णन नहीं है फल्गुण चोमासी 
वनी चािए । तव गुरु जी ने भागम कै व्यवहार भाषा ग़ उदाहरण देकर अध्यन्न रानीदान 
जी का समाधान क्रिया । शायद पजाव फी साधिियों की परीक्षा ते रहे धे । पर गु जी पर्‌ 
गु कृपा रही थी फर वे कभी परास्त नही हूए 1! इसी तरह पहले भी जयपुर मे प्रवचन के 
वीच रमे श्राव नै पृष्ठ लिया था ्रेणिक के प्रवचन भे, श्रेणिक राजा क्षायिक समकिती ये फिर 
आत्महत्या ते ऊ । तव वरौ भी गुरु जी ने गति फ वध, तेश्या तया अन्य उदाहरण देकर 
भरी समामे श्रावक फो जवाव दिया था। 


वर्थमान नगर में होस्टल मे प्रवचन दिया वरहो से मुख्य स्यानफ मेँ पारे । जरो ज्ञान 
गच्छ की साष्वयो श्री कमलेश जी म० सा० विराजती धी, जो गुरु जी का एक प्रवचनं सुनने 
की उत्सुकता रखती थी । गुरु जी क़ प्रभाव वटने लगा, साच्वरयौ विहार कर गई । प्रवचन 
मेँ कटर स्रदायों के श्राव फी भीड उमडने लगी । श्राव म कहना था, 35-40 वर्प वाद 
सभी स्रदाय के लोग एक शतरजी (दरी) पर वैट कर प्रवचन सुन रटे हे । वरना तो नो 
गु आति हे प्रवचन में उन्हीं के भक्त आति हे । वरहो के वरिष्ठ श्रावक प्रप्रश जी साखा 
को वोले, जय गच्छ का ये रल तुमने कर्पा रखा था । हमे तो पता ही नही या फि जय 
गच्छ मे भी एेसी विदुषी सावयो दे । जय सम्परदाय के श्राव सन्जन वाई, पन्ना लाल जी 
पचा के आयो मे खुशी ॐ मारे अर-इर ओंसू गिरते ये । 8 दिन मे ही गु जी परी तरह 
छ गये। अन्य सामु सावी को वदना करने से निनी समक्त खंडित होती थी, वे सभी 
धावक गु जौ ॐ समन हय जोडे सडे रहते ये ! आमड जी नागपुर से आर चातुर्मास की 


इच्छसे दो दिन रे पर गुरु जी ने पुन असमर्थता जता दी म वेतुल जाने के भाव हे। 
र राजनाद गव कै श्रावक नेता जी श्री इन्र चन्द्र जी वैद) जो वे व्यकरत्तत्व के कारण 
त मे नही जते ये, पर ज वे भी प्रवचन मे आये तो उन्होने समा मे ही प्रमावित 


अन्नदाता, आप यरो विराजो तथा चोमासा करो मे रोजाना प्रवचन 
स्थम की थम यात्रा 
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मे आङगा।*“ यह सुनकर श्रावको की खुशी तथा आश्चर्यं का ठिकाना नही था । करई वार 
भरी प्रवचन सभा मे गुरु जी से प्रश्न पृष्ठे गए, पर गुरु जी ने कभी मात नहीं खाई 1 इधर 
से श्री चेतना जी म० सा० धमतरी से वापिस लौटे ओर अपनी साध्वी का इतना प्रभाव देखकर 
प्रसन्न हृए । 8्वों दिन चातुर्मासिक विदाई समारोह की तरह रहा । गुरु जी ने दुर्गं की तरफ 
विह्यर्‌ किया । 

स्वयं को ही श्रावक तथा अपने गुरुओं को ही साधुं कहलाने वाले श्रावको को गुरु जी 
के आगे नत्तमस्तक देखकर दुर्ग के भण्डारी परिवार की खुशी का पार नहीं धा । तभी जयगच्छ 
के श्रावक ने अपनी साध्वी का चौमासा करवाने के लिए संघ को अर्जी पेश की । जप-तप 
से हती चौमासी मनाई । व्ही से वापिस लौटने का भाव था लेकिन गुरु भक्त वबली वाई 
सोनी जो कि गुरु जी के दक्षिण पधारने की खवर सुनते ही नागपुर तथा हिंगन घाट विनती 
करने परहुची थी । उनकी आग्रह भरी विनती को ध्यान मेँ रखकर गुरु जी दुर मँ मजनूत यश 
रूपी दुर्गं बनाकर भिलाई की तरफ प्रस्थान किया । वहो पर हरियाणा जीद जिले के निवासी 
ठेर श्रावक मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा कि अपने प्रान्त की साध्व्यो पथारी है 
उन्हे काफी समय तकं भजन कथा आदि सुनाई । 

करुणा की प्रति मूर्तिं - भिलाई जाते समय सडक पर किसी नवयुवकं का स्कूटर 
से दुर्घटना का दृश्य देखकर गुरु जी पर वेहोशी छाने लगी, मनि गुरु जी को हाथों में लिया 
तो गुरु जी कहने लगे, अर्पण - उस भाई को देखो । श्रावक भी जव घायल भाईं को 
नजरअंदाज करके चलने का आग्रह करने लगे तो गुरु जी ने फटकारा, “वाह रे दया धर्म को 
मानने वालो, जाओ पहले भाई को संमालो 1” भिलाई मे एक ही प्रवचन से जादू करके वबली 
बाई की भरी आंखों को छोडकर, श्रावको की चातुर्मास की आग्रहपूर्णं विनती को छोडकर 
वापिस दुर्ग की तरफ मुड़ गये । रायपुर मेँ पधारने का इन्तजार देख रहे श्रावक सम्पत जी 
नाहर वापिस विहार का पता लगते ही रास्ते में आये ओर रायपुर पधारने की वहत विनती 
की । समयाभाव के कारण गुरु जी आगे नहीं वदे । 


श्री चेतना जी म० सा० ने कहा-“संयम' वस अब राजस्थान चलना है तुम््यरा स्वास्थ्य 
ठीक नहीं है। गुरु जी ने स्वास्थ्य को देखते हुए सहर्ष आज्ञा को स्वीकार किया। इधर 
राजस्थान जाने की खवर मिलते ही चैतुल के श्रावक दुर्गं पहुचे ओर चातुर्मास का अत्यधिकं 
आग्रह किया । गुरु जी नै सोचा कि एक सोया क्षत्र जाग जाएगा । तव श्री चेतना जी म० सा० 
की आज्ञा लेकर संघ को आश्वासन दिया किं यदि स्वास्थ्य अनुकूल रहा तो आने का भाव 
रखती दू । छत्तीसगढ़ के श्रावकं का भी अत्यन्त आग्रह था करि अन्नदाता 2-4 साल यहीं 
विचरो ताकि लोगों को पता चले कि कोई ओर भी संयमी साध्वी इस धरा पर है। दुर्ग मे 
किशन भण्डारी, भिलाई की ववली वाई सोनी आदि सभी श्रावको का यही कहना था, 
“अन्नदाता हम तो घवरा रहे थे लेकिन आपका नाम तो हर व्यविति के मानसं पटल पर अंकित 


धयम की संप यान्नो 





ष्टो गयाहे। 


दूसरे मुल्क से आई साध्वी ने 15 दिन मेँ ही एत्तीसगढ जसा इलास्र हिता दिया एसा 
देखकर अन्य समुदायो ऊ आचाय कने अपनी दुकानदारी उखडती दिखी । उन्होने तभी 
एत्तीसगढ के लिए साधु-साप्वियो क विहार करवा दिया फ सयम प्रमा जी ्रएफमभी 
चोमासा हो गया तो सव श्रावक उसी के हो जाएगे । परन्तु गुह जी न कभी फ्रिसी गौ अपना 
निजी श्रावक नहीं वनाय, वे तो महावीर का बनाते ये । इसलिए अक्सर प्रवचनं मे फरमाते 
ये करि आज श्रमण वर्ग श्राव रो अपने से जोडता हे ओर महावीर को पीठे छोड दिया है। 
गुरु जी कहते ये फ शास्नन भगवान महावीर ऋ चलना हे, किसी सशराय का नहीं । उधर 
ज्ञान होने प्र भी इतनी सरदायवाद की वीमारी को देखकर गुरु जी ने अपने प्रवधनों मे 
फ़रमाकर लोगों की आसो से सम््रदायवाद के चर्म उतारे । तेरे-मेरे के जाल मे फते श्राव 
को गुरु जी ने 36 अफ को छोडकर 63 ऊी तरह रटने की शिला दी 1 एत्तीसगड मे अपने 
सयम, सरलता, विशालता तथा प्रवचन द्वारा अमिट इतिहास लिखकर गुरु जी ने श्री चेतना 
जी मठ सा० के साय मय्य प्रदेश ी तरफ विहार करिया । 


महाराष्ट्र, एतीसगढ फे यशस्वी दौरे के लिए श्री चेतना जी म० सा० ने ठेरो वारय 
दी। गुरु जी के लिए इतना चलने के वाद अव चातुर्मास से पहले 2000 क्रि मी चला 
मद्िश्ल दिख रहा धा, तवे उन्होने श्री चेतना जी म० सा० को विनती की, आप पारो मे 
धीरे-धीरे करके अगले साल राजस्थान पटुचने प्र भाव रघूगी । क्योकि इयर वैतुल वालो मे 
इतनी जागृति आई हई धी कि जैसे ही वहा के श्राव को पता चला था करि म०सा० तो 
राजस्यान ना रहे हे । राजेश गोटी आदि नवयुवक कहने लगे फ नये चन रहे स्ानक भवन 
मे अव एक ईट भी नही लगेगी, काम वद करवा दो यदि म० सा० चौमासा नीं करेगे । 
इसलिए श्री चेतना जी म० सा० श्री रविप्रमा जी को लेकर, तया सग मे आई दिव्य श्री जी 
को छोड गए तथा राजस्थान की तरफ विहार कर दिया । गुर जी ने कहा-म० सा०, आप्र 
यह उपश्मर सदा स्मृति मे रटेगा । मेरे लिए इतना कष्ट सहकर्‌ इतनी दूर पारे । श्री चेतना 
जी म०सा० ने स्वास्य कै प्रति सचेत रहने की सलाह दी ! 

तूल की नीजवान पटी की इतनी लगन देखकर रावणवाडी में गुरु जी ने चोमासा 
पोषित क्रिया । मचय प्रदेश के ्ेतीय कठिनाईयो कर मस्ती से सहते हुए गोदिया पधारे । मन्दिर 
मागीं आशाजी दिलीप चोपडा परम निष्टावान वने । कलमी मे रामचन्द्र जी पीचा कहते ये- 
अन्नदाता, इस भव का तो यह ज्ञान नहीं लगता । 

पता नही गु जी र कर्म पीछा कयो नही ्ोडते ये । यश मिला तो परेशानियों ने पी 
नही छोडा । पर्‌ गुरु जी कहते ये-अर्पण, भ० फरमाते हे ~ कडाण कम्माण न मोक्ख 
निक्तते ही किसी अनजान व्यवितत दारा परेशानी देना शुरू हो गया, 
० सा० ~ आपकर इतनी फति पिस से व्दति नही हो रही दे । 


अस्थि। एत्तीसगढ से नि 
श्रवतो कह्ने ले, म 






वालाघार मे महावीर जयन्ती तथा ओली तप मनाये । ताराचंद जी लोढा, दीपचन्द जी नारा, 
भेरुदान जी पगारिया आदि श्रावक कहते थे-म० सा०, संयम के प्रति इतनी जागरूकता तथा 
एेसा प्रवचन पहली वार देखा तथा सुना है । संजय, पंकज सभी नौजवान कहते सुने गए कि 
एेसे निरलप साधु-साध्वी होंगे तभी नवयुवक धर्म के सन्मुख होगे । मूर्तिपूजक श्रावक प्रकाश जी 
लोढा तथा ज्योति जीने छोटी वयम दी गुरु जी से अनेक नियम ग्रहण किए तथा उन के 
चरणों मृ अटूर श्रद्धा जम गई । विहार न करने देने की स्थिति में चुपचाप विहार करने पर 
श्रावक प्रक्चन के समय स्थानक खाली देखकर विहार मे दौडे तथा आंखों मेँ पानी भर लाए । 


कायदी मेँ एक ही जैन घर होने के कारण जब अन्य घर मेँ गवेषणा केलिए गए तो 
वह श्रावक बहुत वड़वड़ाने लगा, वोला - सभी साधु-साध्वियां मेरे ही घर से आहार लेते है। 
कीन से शास्त्र मेँ लिखा है कि दूसरी जाति के रो से गोचरी लाना ? गुरु जी को जब आकर 
भने कहा, तो गुरु जीने उसे फटकारा तथा क्य भ० महावीर ने फरमाया हे। 
उच्य-णीय-मज्ज्िमाइं कुलाइं । वह चुपचाप घर जाकर वैठ गया । 

वारासिवनी मे बरसी जिनवाणी ~ वारासिवनी के रास्ते मेँ अचानक बरसात आ 
जाने के कारण एक कृतर की कोटरी मेँ 2-3 घण्टे रुकना पड़ा । सुभाष जी लोढा आदि 
आये श्रावको के परेशान होने पर गुरु जी ने कहा-यह कवूतर भी तो सारा दिन कैद रहते 
है ओर इस आत्मा ने कितनी वार बंधन भोगे हैँ । वारासिवनी मेँ एक ही घर स्थानकवासी 
होने के कारण दो दिन ही ठहरने का भाव था, लेकिन वहां के दो श्रावक चम्पालाल जी संचेती, 
मांगी लात जी बेदमुथा ने बालाघाट मेँ गुरु जी के प्रक्चन सुने थे । मथा जी को जब यह पता 
चला कि म० सा० पधार गये हैं तो वर्षी तपके पारने हेतु जाने के लिए की जा रही पालीताणा 
की तैयारी को मद्रास में बेटे को समाचार देकर कैसिल करवाई । सभी बसे, धर्मरालाएं कैँसिल 
करवा दी । तप त्याग से अक्षयतृतीया मनाई । सभी मन्दिर मार्गी श्रावकीं ने बेतुल समाचार 
कर दिया कि हम चौमासा यदीं करवाएगे । प्रवचन हाल खचाखच भर जाता था । संचेती 
परिवार गुरु जी के प्रति श्रद्धावान बन गये ! विशाल जन समूह ने सानन्द विहार करवाया । 
विनोद जी संचेती विहारो मेँ भी आते तो यदी कहते कि म० सा० किसी भी लडकी को वैराग्य 
से भरकर ले नाओ। रास्ते में गुरुजी ने 40 दिनि का मौन ग्रहण कर लिया। 

जंगलो में निडरता, पहाडों मे दृढता - मध्य प्रदेश मेँ बड़े-बड़े जंगल है, 
लेकिन गुरु जी जरा भी घबराते नहीं थे । श्रावक कहते - म० सा० इतने विशाल घने जंगलों 
म भी अकेले विहार कर्‌ रहे हो, इतनी निडरता प्रथम वार देखी है । जंगली तथा आदिवासी 
इलाका होने के कारण आहार पानी की विशेष जोगवाई नहीं थी, तो श्रावक कहते-यहोँ तो 
वडे-वेडे साधु-साध्वी भी ओंख मीच तेते हैँ । पर आप तो लाया या बनवाया हआ कुं लेते 
नहीं । तब गुरु जी कहते थे-परिषह की अग्नि मेँ तप कर ही साधुत्व की परख होती है । 
विहार यात्रा कटिनार्द्यो मेँ भी निर्दोषता का ख्याल रखती हू निर्वाधं गति से चलती रही । 





यात्रा ने छिददाडा में पडाव डाला । 


पहाड़ मे र्गूज उठी ~ छिडवाडा पहाडी इला्न, धर्म की लगन शून्य होने के कारण 
कभी साधु-सध्वर्यो का आगमन विशेष नहीं हुआ था 1 क्योकि छिदवाडा जाने के लिए पहाडी 
तथा क्षेनीय कषिनार्दयों का जवरदस्त मु्नवला केरना पडता है । पुव छिद्वाडा मेँ दो दिन ही 
टहरने का भाव था । लेरिन उन पहाड़ मे भी सिहनी कौ आवाज गुजायमान हो गई । मन्दिर 
मार्गी अध्यत्न सिदमल जी वेदमूया का कठना था-म० सा०, हमारे नौजवान पहती वार जल्द 
उटकर प्रवचन मेँ आ रहे ठे वरना तो हमारे भी आचार्यं आकर चले गए लेकिन युवक न 
मन्दिर जति हे न कभी प्रवचन में आते । छिदवाडा के तिए यही जानफारी थी मि वहे सभी 
मन्दिर मार्गी घरे है लेक्रिन करेटारी वाघरेचा नाहर सभी परिवारों फो वापिस अपने मूल स्यानफ़ 
वासी धर्म में स्थित तिया । समी क मुह पत्तिया वधवारई । डा० गाहर्‌ जी को रोज प्रक्चन 
मे प्रयम वार उपस्यित देख सभी के आश्चर्य से आख सुती रह गयी । सदीप वाघरेचा की 
अदटूट श्रद्धा एक यादगार वन गर । किसी गो तो ईर्ष्या पैदा हो गई फर हमारे अचर्य आति 
हेतो कोई नीं आता) पर गुरुजी ने इन वातो की तरफ कभी ध्यान नदीं दिया । 


गुरु जी कौ वर्षं भर से चल रही असन्ाए के कारण सभी जगह न्ट ने यही कहा 
था युटरेस निलन होगा ! गुरु जी के कटने से नागपुर तया पाठर आदि जगह कटो 
से वातचीत हो गई थी । वेतुल में ही आग्रेशन करवाना है । लेकिन गुरु जी पर अगाध श्रद्धा 
रखने वाले ० नाहर ने एक वार श एन सी करवाने की सलाह दी। नागपुर सै डी एन 
सी रिपोटं आई कि युटरेस में कईं खरावी नहीं है । लेकिन डी एन सी कप्वाने के वाद गु 
जी र रक्त स्राव एक दम वद्‌ हो गया । वहो भी डर्टर को कच्चे पानी के उपयोग की मनाही 
की गर्द तया पानी भी नाली मे नहीं फेकने दिया गया । यह सव देवरर सध्या जी हैरान दे 
गई कि इत्ताज में भी सयम की मर्यादा फ़ कितना ख्याल हे 1 


चि पडताल फे वाद पता चलने पर गु जी ने डप्टरनी पडे जी को प्रतिज्ञा कस्वाई 
करि आज के वाद आप गर्भपात्त जेसा पाप कार्य न करेगी । पाण्डे जी से दवाखाने के वाहर 
वडा वेड टगवा दिया-यह गर्भुपात नही होगा ! गुर जी का यी विचार रहता था, निसकी 
सेवती हम भी उपे कुठ दे । ० वेते डी एन सी के वाद पैदल चलना अघमव हे । 
इसिए कार मे जाना लेगा, पर गुरु जी ने मनाही कर दी । मेरे दा पिये वाली कुमी पर 
चलने के जग्रह को स्वरति नहीं मिती । मेरा सहारा लेकर गुरु जी कुछ कदम चते लेकिन 
चलने मी असमर्थता लगी तो भरौ तरफ देखा ओर भगु मी को उती समय गोदी मे उदटाकर 
स्यानक ले गई । छिदवाडा वाल ने वेतुल से अगला चातुर्मास कटने ऊ पुरनोर विनती की 
५ 40 दिन के लिए चल रदे मोन.को पूर्व मे रखे आगार के अनुसार वोलङ़र नौजवान 
पमान किए 1) 14 दिन वह रहकर प्रत्यक दिल मे याद वसार विहार जिया 1 णिदवाडा 

त्र विहार भी एक यादगार वना । 


[र््नकोर्कल्क------------ त्क्स्‌] 





त्त) 


छिदवाडा के पश्चात्‌ पुनः पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र, गुदे की तकलीफ होने के बावजूद भी 
आहार पानी मेँ दोष नहीं लगाया । एक दिन सेवक रणवीर सिंह की आंखों मे पानी आ गया । 
वह कहने लगा कि सव साधु-साध्वियों ते लेते है विहारो में तो, आप तो पानी तक भी नही 
लेते । गुरु जी ने कह्म- रणवीर, सव नीं लेते है । मेरी आत्मा इस तरह लेना स्वीकारती नहीं 
हे । रास्ते मेँ बेतुल से जयन्ती गोटी, रविन्द्र गोटी विहारो मेँ साथ रहने आये, उनका भी यही 
कहना था कि हमारे आने को कोई अर्थं नहीं है, जव आप हमारी कुछ सेवा लेते नहीं । 

ऊसर धरती बनी उपजाऊ - घने जंगलो, ऊंची-नीची पहाडियों को पार करते 
हुए तथा धर्म का उद्योत करते हुए गुरु जी का 24 तारीख कौ वैतुल गंज मेँ केवल चन्द जी 
तातेड के वंगले पर विशाल जन समूह की उपस्थिति में प्रवेश हुआ । चातुर्मास के काफी दिन 
पूर्व पधारने का कारण था गुरु जी कुष्ठ शारीरिक थकान मिटाना चाहते थे । 2 जुलाई को 
2001 के चातुर्मास के लिए कुछ गिने-चुने लोगो ने चातुर्मास के लिए स्थानक मे प्रवेश 
करवाया । गुरु जी को मेँ वोली-ओ मेरे गुरु जी, फंस गए लगता है। गुरु जी हँस कर 
बोले-अर्पण, कभी प्रवेश नहीं देखना, विहार देखना चाहिए । स्थानक भवन मेँ गए तो कहने 
को भवन था मगर मात्र ईँ की दीवार ही खड़ी थी तथा फर्श भी क्च्चाथा। गुरुजी ने 
आदेश देदियाथाकिमेरे प्रवेश के वाद्‌ निर्माण कार्यं एकदम बंद रहेगा । चातुर्मास प्रवेश के 
स्वागत में सभी ने प्रत्याख्यान लिए । श्रावको ने चौमासे के कार्ड-पत्रिका छपवाने का आग्रह 
किया। गुरु जीने समञ्माया कि जव क्षेत्र मे धर्म ध्यान जोरों से होता है तो तप-जप की सौरभ 
अपने आप सभी को सन्देशा दे देती है। 


50 साल पूर्वं कभी हुए एक मासखमण के बाद जव व्रतो के मासखमर्णों की जड़ी लगी 
फिर श्रावकं ने कुछ आडम्बर करने की आज्ञा चाही तो गुरु जी ने एक सुन्दर उदाहरण दिया 
कि “फूलों के खिलने पर कभी भवरों को निमन्त्रण नर्ही देना पडता। उसकी 
खुश्बू से वे स्वयं खीचे चले जाते ह * कुठ जिही प्रकृति के लोगों दारा मासखमणों में 
समाज के भोजन (स्वामी वत्सल) आदि की तैयारी की योजना का जव गुरु जी को पता चला 
तो फौरन प्रवचन मेँ चेतावनी दे दी गर्द कि यदि कुछ भी तप र्मे आडम्बर, खाना-र्बोटना, 
लेना-देना हुआ तो प्रत्याख्यान मेरे दारा नहीं दिए जाएंगे जो पूरे चातुर्मास काल के लिए एक 
शिक्षा बन गयी । वरिष्ठ श्रावकं श्री विरदी चन्द जी गोटी, श्री मोहन लाल जी तातेड, श्री 
कुशल चन्द जी बोथरा आदि श्रावक तो अकसर यदी चर्चा करते कि एसी पुरुषार्था, ज्ञानवान, 
सरल स्वभावी साध्वी मिलना दर्लम है । श्री जवाहर लाल जी पगारिया जी तो एक दी विनती 
करते रहे कि म० सा० प्रवचनों की कैसेट वनाने दो, परन्तु गुरु जी कहते - कैसेट से जीवन 
नहीं वदलते ओर बनाने नहीं दी । विधायक श्री विनोद जी डागा अत्यधिक व्यस्त रहते हूए 
भी प्रथम वारं प्राय. प्रवचन मे अते थे ओर कहते ~ एसी साध्वी मैने आज तक नहीं देखी । 
श्रावकं का कहना था कि म० सा०, छत्तीसगढ़ से आपकी इनकारी आने के वाद अन्य 


(०८ संयन्‌ की संयम्‌ या 


सायु-साय्वियो ॐ चोमासा ऊरने ॐ सदेशे आने लगे, पर हमने यह कला दिया करि “यहो 
चामासा होगा तो सयम प्रभा जी का वरना नहीं ।“* 


्रारम्म मे एक उपवास भी शाम करे 4 चने चाय पीकर खोलने वाती आशा गोटी तेय 
सास गरी तफ़तीफ में रहने वाती श्रावि्र इन्द्रा तातेड आदि वहन-भादृयो के व्रतो के 9 
तया तप करने मे अभक्त 3 वहन क आयम्विल क मासघमर्ो ने मातर 50 50 घर हेते हुए 
सवो चोका दिया । समस्ते वेतुतत मेँ ये ही स्वरों वौ गन धी-जिसे लम्बी तपस्या करनी है 
वे इस चातुर्मास मे कर लै, आगे असम्मव हे । सत्सग प्रमी प्रयम वार जेन स्तो से प्रभावित 
हए, उनमे डा० पोपतती, चदु ताल जी धारवानी आदि श्रावफे तो गुरू जी के प्रति इतने 
शरद्धावान वन गयेयेषठिवे ऊहते ये - 


आप बादल नही रवय आसमान हे. आप पुष्प नहीं स्वय उद्यान हे, 
फ्या कहने आपकी सरलता, प्रवचन शैती के, आप पुजारी नरी स्वय भगवान है। 


पानीपत से दर्शनार्थं आये सघ ने जव सवत्सरी के काफी दिन वाद भी प्रवचन में इत्तनी 
भीड तया चत रहे माससमर्णों तया अटार्हयों के टट देखे तो अय्य त्री रोशन ताल जी गी 
खुशी के मारे आवे भर आई तथा ऊहने लगे-म० सा०, इतनी दूर अनजान जगह मेँ आप 
इतना प्रमाव देखङ़र हरमे आप पर गर्व होता हे । गुरु जी ने दिगम्बर, मू्तिपूनर, स्यानऱ वासी 


सभी गी भावनाओं करे वरावर सम्मान दिया । इसलिए गुरु जी ॐ असम््रायिऱ दृष्टिगोण 
से लोग विशेष प्रमावित ये । 


चतुर्मासं ॐ दोरान यैन-अजेन समी की गु जी के जी एति अदू श्रद्धा जमी। 
घटना ~ एफ अजेन भाई जित गाय को सपि ने उस लिया वह आक्र वत्ताने 
समा-म० सा०, मेने उफ लगी जगह पर आप्र नाम वोल-योल कर हाय फेरा । योडी दी देर 
मे गाय ठीक हो गई । गुरु जी जो सम्मान से दूर रहते ये, वे वोले-भाई तेरी श्रद्धा ने चमत्कार 
क्रिया, मेगे पाप्त तो कुठ नहीं हे । 

प्रवचन मे उमडता सेलाव एकं जआश्चेयं वन गया । वहो के लोगो की जुवानी धी फर 
म० सा०- यलं तो वडे-वडे सायु-साध्वी भी आते ये तव मीना वोरा के गार चात्क या 
सामने सोनी जी गो वेटाऊर एक भाई की सा्ी से प्रवचन शुख होता था ओर अव नजारा 
खड ओर दे फ आप के आने से पहते इतने जैन-अजेन आकर इन्तजार करते हे करि कव 
वो अदभुत शमिति पारे प्र आफर जिनवाणी का रस परान कराएगी । हिसार से सावित्री शर्मा 
ने आर पुन हरियाणा लोटने की विनती की ! 


(६ क जीकौ कमरमें दरद हो गया था} उत्तरा कारण मोसम ऊ अनुूलता माना मया 1 

न्दर गोरी अच्छे 2 

गोदी ने र गोटी ने जच्छे अनुभवी वे्य कौ दवाई दिलाई तया दीपक मेहता, नवीन तातेड, राजू 
यु जी ॐ अच्छे स्वास्य ॐ लिए काफी मेहनत क । दिगम्बर वहन षा जी जो 
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गुरु जी से अत्यन्त प्रभावित थी । रोजाना एक्युपरेशर करने आती रही । 

वैतुल क्षेत्र के पूर्वन बहुत बड़े-बड़े जागीरदार रहे हए होने के कारण जमीन जायदाद 
दौलत के मालिक थे । वरँ की नौजवान पीढी में व्यसनं की भरमार थी । राजू तातेड जैसे 
नौजवान एक-एक दिन मँ 30-35 पुडिया गुटके की खाते थे । गुरु जी ने घर-घर जाकर 
नवयुवकों को व्यसन मुक्त किया तथा बड़ों के जीवन को मर्यादित किया । स्थितिये थी करि 
पनवाड़ी भी यह पूते थे-महाराज, आप कब जाओगे ? दिवाली पर तेले करके कमरे से बाहर 
निकलने पर गुरु जी को मैने 112 व्रतो के तेलो की भट दिया । 

चातुर्मास मे संघ की आज्ञा से कुशल मंच संचालक अतुल पगारिया ने गुरु जी को 
व्याख्यान वाचस्पति की पदवी दी । लेकिन गुरु जी ने पदवियँ से हमेशा स्वयं को दुर 
रखा । 

बंजर वनी परथरीली भूमि मेँ गुरु जी ने पुरुषार्थं रूपी ` सीर (हल) से पत्थर मेँ धर्म के 
रंग-बिरंगे पुष्प खिला दिए । उजाइ सरीखी भूमि को गुलिस्तां बना दिया । साधु-साध्विरयों के 
लिए उपेक्षित रह क्षे अब अपेक्षित हो गया । एक चिरस्थायी यादगार भरा चातुर्मास सम्पन्न 
करके गुरु जी वैतुलवासियं के लिए भगवान के जाने लगे । 


दो वर्षं से प्राकृतिक चिकित्सालय की उपलब्धि न होने के कारण इलाज न हो पाया 
इसलिए चातुर्मास उपरान्त लक्ष्य केवल इलाज का था । उसके आसपास मँ चिकित्सा केन्द्र के 
न होने के कारण श्रीमान्‌ कुशल चन्द्र जी वोरा ने बडोदरा मेँ साताकारी केन्द्र वताया । 
इसलिए गुजरात की तरफ कदम बढ़ाये । 

वेतुल चातुर्मास की गज ने चारों दिशाओं मेँ संयम नाम को गजा दिया था । परतवाड़ा 
मे दो प्रवचन करके विहार के भाव से सडक पर पर्हुचने के बावजूद भी प्रभावित हुए श्रावक 
वापिस ले गए । वहो साधु-साध्वर्यो का आवागमन नीं हेता था लेकिन वरँ के श्रावक इतने 
प्रभावित हयो गए कि आगामी चातुर्मास की तैयारी कर ली गर्ह । संजय बरडिया, ज्योति जी की 
श्रद्धा अटूट बनी 


काफी दिनों तक वैतुल के श्रावक विहारो मेँ साथ रहे ताकि गुरु जी के स्वास्थ्य मे 
गड़बड़ी न आ जाए । अलका तातेड आदि श्राविकारओं ने विहारं मेँ आकर गुरु जी के स्वास्थ्य 
को ध्यान में रखा । बाल श्रावक विशी तथा निशु एक दिन रोने लगे कि आप वापिस बेतुल 
चलो । मन्दिर मार्गी श्रावक श्री राज कुमार जी बोथरा जी ने आग्रह किया-म० सा०, हमारे 
फर्म हाऊस मेँ विराजो । लेकिन गुरु जी का ध्यान केवल इलाज की तरफ था । 

अमरावती में चौरडिया जी, सामरा जी आदि श्रावक बोले ~ अन्नदाता मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मेँ साधु साध्वियों मेँ प्रवचन की मँज केवल स्थानकवासी श्री प्रीति सुधा 
जी म०सा० तथा मंदिरमार्गी श्री मणिप्रभाजी म०सा०्कीहै। सभी की धारणा है कि इनका 





प्रवचन ॐ केव मे ई सानी नहीं हे लफिन आपे प्रवचन ने सभी धारण निर्मूल कर दी 
तया आपने तो उन्हे भी पीठे छोड दिया । पुन मारईफ़ लगाने फ आग्रह हु रि 20 हनाद 
सोग प्रवचन में होगे लेकिन गुरु जी गो भीड मे विश्वास, रुचिं नहीं थी । 26 जनवरी कर 
वडनेरा पथारे । वरहो पर अगले दिन स्यादय समय नाहर जी ने आफ़र दुखद समाचार दिया 
जिसे सुनकर हमारी खुशियों का सूर्यं अस्त हो गया । हमारे पडदाद गुरुणी नयगच्छ साधवा 
प्रमुखा श्री सुगन कवर जी म० सा० 26 दिसम्बर म प्रयाण कर्‌ गये हे । घोर वत्रपात हभ 
भुन फर कि हमे प्रपर दिपाने वाली दिव्य मणि खो गई । 


आकोला होकर गुरु जी के चरण जव खामगोव पडे तो उन्होने उद्र श्रावर्गो को भी 
हिला दिया । वहं ममता जी श्चामड की आलो मेँ ये ऊहते-कहते खुशी के मारे पानी आ गया 
कि यहे के श्रावक मसी को हाय तर नहीं जोडते परन्तु आप के चातुर्मास की विनती 
रहे हें 1 गुरु जी के वढते तूफानी प्रभाव को देखङ़र चारो तरफ साधु-साय्वियों को अपने 
श्रावक दृटने तथा अपनी दुनार उखडने री चिता होने लगी । लेकिन गुरु जी का तष्य 
मातर सुन्दर जीवन का निर्माण करना था, वे फरमाते थे प्रवचनं मे धर के वर्तन उधर रखने 
से कोई फायदा नही, नये जेन वनाओ । श्रावं गो स्वय से जोडने वाले सायु-साधवयो गो 
गुरुजीका सफेतथा। सायु को अपरिग्रही वनना हे तया भगवन श्री राम प्रसाद जी म०सा० 
द्वारा रचित एक भजन सुनाते ये । 


दुनिया के मूठे गडो मे, ये सत फकीरी भूल गए। 
आरो की गुलामी मे आकर, अपनी जहागिरी भूल गए्‌। 
घर छोडा पर चाह लगी, कितने ओर घर वनाने की। 
त्यागी वन कर आह लगी, धन के ढेर लगाने की। 
रस्ते की माज वहारो मै, मन्निल आखिरी भूल गए । 
गुरु जी से श्रावक पृषते ये, वेतुल मे आप कितने श्रावक ये, तो गुख जी कहते-भाई, 
सतकार तो हर धमात्मा ॐ दिल में हे। जव अपना ही घर छोड दिया तो अव क्या गिनती 
घर वनाने ओ ? पूर्वं मे भी नागपुर के श्रवन ने कहा था-म० सा०, आपन परिचय नी हे 
फिर भी अनजान जगृह वेथड़कं चातुर्मास कर तेते हो । गृ जी ने समाधान जिया था- सु 
ऋ शुद्ध सयम, मयादित जीवन ही उस्न परिचय है ओर सत हमेशा येखौफ चलते हे । 


गु जी से मिलने कौ निनासा रखने वाते ज्ञान गच्छ के सायक श्री धन्ना मुनि जी 

० सा० 2 ० मी० मलगपुर मे अदर पारे । मिलते ही उन सवसे पटला प्रशन धा 
कि खयम्‌ प्रभाजी कान हे? गुरु जी ख परिचय पाकर एक वार तो वे आश्चर्व मे 
व उनी कल्पना गी सयम प्रमा जी कोड पनाय की ऊंची लम्बी चोड 
मि हमने तो इन शारीरिक दृष्ट से, दुवली सी साध्वी देखकर मेरी तरफ इशारा करके वोते 
समया ा। सरतो ने कहा परि बडी प्रसन्नता हुई आप से मिल, आपने 






तो कुष दिनों मे एनत्तीसगढ़ जैसे इलाके की नीव हिला दी । 


एेदलावाद में सम्रदायवाद्‌ की वीमारी फैलने के उर से परेशान श्रावकं ने विशाल हदयी 
गुरु जी कर रोकना चाहा । भूसावल तक शरीर मे कुछ थकान महसूस होने लगी धी । वैतुल 
अध्यक्ष महावीर जी तथा आशा गोटी 10 दिन विहारो मेँ साथ थे । तवियत के सुनकर वैतुल 
से निर्मला जी तातेड, संमीता गोटी आदि बहन आई तथा आगे न बढ़ने का आग्रह किया । 
पानीपत से आये श्रावक श्री महावीरं प्रसाद जी (गोल्ली वाले) कहने लगे-म० सा०, परदेश मे 
आपका इतना यश, प्रभाव देखकर हमे गर्वं हो रह्म है । 


जलगांव पारे पर पता चला कि कारणवश परे शहर मे प्रवचन एक ही होता हे ! 
उस समय वह नानेश गच्छ के श्री मोहन मुनि जी म० सा० का प्रवचन चल रहा धा। पता 
चला कि संत दो दिन बाद विहार करेगे । हम दो दिन सागर भवन में रहे । लेविन दौ दिन 
बाद फिर दो दिन ओर ठहरने की घोषणा छो गई 1 चार दिन वाद श्रावक समाचार लाये किं 
म०सा० दो दिन वाद विह्यर करेगे तथा आप को वहीं साथ प्रवचन करने का सन्देश भेजा 
हे । दरअसल संत गुरु जी का प्रवचन सुनना चाहते थे, पर अस्वस्थता देखते हूए गुरु जी ने 
जाने मे असमर्थता जता दी तथा इलाज मेँ विलम्ब न करने की भावना से विहार कौ तैयारी 
कर ली, कमर वध कर सडक पर सुभाष चौक पर आ गये लेकिन दानवीर तथा धर्मनिष्ट 
श्रावकं श्री रत्न ल्लाल जी बाफना को जैसे ही विहार का परता चला तो फरन हमे तलाशते हृए 
आये तथा ह्यथ जोड़ कर विनती की-अन्नदाता, आपके प्रवचन की बहत तारीफ सुनी है । 
आप जल्गव जैसे क्षेत्र में प्रवचन किए वेर चले जाओ, एसा मै नहीं ने दूगा । श्रावक की 
विनती को मान देकर वापिस स्वाध्याय भवन की तरफ वठ्‌ रहे थे किं इधर मारवाड धत्नारी 
क तथा आसपास के नौजवान जो व्यापारिक कार्य से जलरगोव रहने लगे थे, उन्हें भी जैसे दी 
गुरु जी के प्धारने का तथा विहार का पता चला तो किशोर भण्डारी, प्रकाश मूथा जदि 8- 
10 नौजवानों ने जलगोंव से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर गाडियों दौडा दी तथा गुरु जी 
कौ दढा । स्वाध्याय भवन में लगमग 725 नौजवानों के वीच गुरु जी ने सामायिक पर्‌ प्रवचन 
दिया तो प्रभाव एसा पडा कि 4 प्रवचन ओर करने पडे । वाफना जी वोले-म० सा०, आज 
तकं नाम सुना था, पर वास्तव मेँ “आपकी आवाज मे जादू हे1*“ वहं वाफना जी ने 
बडे डा० को गुरु जी को दिखाया पर यँ पर गुदे की रिषो गडवड़ आई । लेकिन सभी 
डावटर विस्मित हो गये कि इतना यूरिया होने पर भी शरीर मँ कोद पीडा नही, पेशाव में 
तकलीफ नही, कीं सूजन नर्ही, गुदे खराव होने के वाहर कोई लक्षण नीं थे । 

सब वोले-म० सा०, आप तो एक आविष्कार की चीज हो गए हो क्योंकि इतना यूरिया 
वठने पर भी निरन्तर विना वाधा के विहार कर रही हो । यह सव आपकी साधना का ही 
करिश्मा हे एसी स्थिति मेँ तो मरीज पलंग से हिल भी नहीं सकता 


खवर मिलते ही वेतुल से सुगन चंद जी ताते, चंदू जी थारवानी आदि जैन-अजैन 





संयम्‌ की संयम यासा 


15-16 व्यत्त आये तथा विनती गी फ म० सा०- आगे मत वढना । इधर्‌ हिगन पाट सते 
दिलीप गोलच्छ जी क समाचार पे समाचार आ रहे थे कि आगे न वदे, शरीर ॐ तिए टीकर 
मह होगा 1 डा० ने 0ब+७5 करवाने री सताह दी तेकरिन गुह जी ने समी कौ आश्वासन 
दिया परि प्रतिक चिकित्सा से मं विल्युल टीऱ हो जाऊंगी । 


गुरु जी के प्रवचन-प्रमाव पे सुनकर 40 गोव से श्री सुगन चद जी सफरिया वे 
तया चोमासे का विचार वनाने क आग्रह ऊरने पर गुर जी नै जवाव दिया-श्रावक्‌ जी, आप 
चोमासे फी वात करते हो मेरा तो 4 गोव अभी फरसने का भी भाव नहीं हे । धरण ग 
मे विराजित श्री मोहन मुनि जी तथा ज्ञान गच्छ के स्वतन्त्र विचरने वाते सत श्री गजेन मुनि 
जी म० सा० तथा साप्वियो के दर्शन करने मुये तया दिव्य श्री जी कर भेजा । सरतो ने जते 
ही नाम पष्य तो एकदम उत्सुकता वश वोले - क्या सयम प्रमा जी नहीं आये ? उन्हने कह 
उनसे मि्नना चाहते थे, क्योंकि आजकल सव जगह उन प्रवचन री ही चर्चा है । वेव, 
शिदखेडा होफर डोडाईया पथारे । एकं ही समदाय से वये टर श्रावक, सयम के पवर्‌ 
श्राव गुरु जी के वृढ सयम तया विशाल दृष्टिप्रेण से प्रभावित होकर चातुर्मास की विनती 
करने लगे 1 


नादुरवार के श्राव को जव यह जानस्नरी मिली फि सयम प्रभा जी पार रे हे तो 
एक वार देखने, दर्शन कटने की उत्सुकता को तिए विहारो मे पयारे ओर विनती की-अनदाता 
शीघरातिशीघ्र पयार, सभी आपस प्रवचन सुनने के लिए उत्सुक हे । व्ल प्रवचन से हर दित 
पर सुन्दर टाप पडी । वटी किशोर जी, रविन्द्र गोटारी ने सेवा मे गुरु जी के चरणो मे स्यान 
वनायां तया उन्होने काशीनाय भाई पटेल की दवाई दिलवाई । चोरडिया जी वरावेर दवाई पी 
सेवा मे तैयार रे । 


समीक्ष में गुरु जी का यशस्वी श्रमाव रहा, हर व्यति उन चरणों मेँ नतमस्तक था, 
लेकिन गुरु जी अकसर कहा करते धे-अरपण, पूर्वं भव मे न जाने कते कर्म उपार्जित किरि है 
फर यश तो वहत मिलता हे लेकिन वेदना भी पीटा नहीं छोडती । वह किसी न किसी माध्यम 
से पराई र तरह साय लग रहती टे । नादृरवार से विहार की तैयारी चल रही धी फि इधर 
से27 फरवगी क गुजरात में गोधरा अड हो गया। श्रावकं ने आग्रह शिया किं अन्नदाता, 
गुनरात में प्रवेषा न करे, कदम-फ़दम पर खतरा हे, हर जगह कप्य है । गुरु जी नै 
समञ्ञाया ~ मे जव त वडोदरा पहर्युगी शायद मादयेल ठीक हो जायेगा, मुञ्चे इलाज करवाना 
अत्यन्त जस्र हे। सथ अध्यक्ञ आदि श्रावस्रे के आग्रह से गुरु जी विकट स्थिति मे फंस 
गये 1 इयर गिरती तवियत, उथर गुजरात के दगे ! वेतुल, हिगन घाट, पानीपत से लगातार्‌ 
समाचार आने लगे कर गुजरात की तरफ न वदे 1 


८ र क समञ्ञाऊ़र कि इलाज करवाना मेरे लिए वहत जरूरी ह, बुलद लेसे रप 
ता से चने वे भरे गुर जी ने धर्म खर शरणा लेकर गुजरात की तरफ कदम 
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वा दिए । रास्ते मे खापर मेँ जव गुरु जी ने शहर के अन्दर प्रवेश नरी करिया तो मन्दिरमागी 
सथी श्रावक आये जीर विनती की-अननदाता, वैतुल चौमासे के टाठ तथा आपकी प्रक्चन शैली 
काजादू भी काफी दि्नोसे सुन रहे है! हम तो कव से उस वाणी कौ सुनने कौ बेताब 
हे जिसने हर व्यविति को अक्षित कर लिया हे । लेकिन गुरु जी अव इलाज मे देरी नटी 
करना चाहते ये इसलिए असमर्थता बताकर समञ्ञा दिया । मोती कुमार जी की सेवा सराहनीय 
रही, जाते समय उसकी आंखों मे पानी आ गया ओर वोला-म० सा०, इतना लम्बा इन्तजार्‌ 
किया आपके पधारने का ओर मिली मायूसी । अगले दिन एक आदिवासी गौव में ठहरे, गुरु 
जीने वलँ के प्रधान का मोँसाहार टुडवाया तथा इस पेट को कत्रिस्तान न बनाने की शिक्षा 
दी। (गुरु जीने पूर्वम भी काफी जगह लोगों का मोस, शराव, गुट का त्याग करवाया । ) 

कदम धरे गुजरात म ~ नांदुरवार से ती लाटी के सहारे धीरे-धीरे चलते हूए 
उेडियापाडा गुजरात मेँ परवैश किया । श्रावको ने आगे खतरा बता कर रोकने की कोशिश की 
परन्तु गुरु जी आगे वदे । उभोई, राजपीपला सव क्षं मे परी तरह कपू था । पुलिस वाले 
भी कहते-अरे, महात्मा जी, आगे मत वदढो, आगे बहुत डर है । इतना सुनते ही भँ बोली कि 
हम पंजाब के शेर ह । गुरु जी कहने लगे-भाई, “संत वही हे जिसे भय नदीं होता।' 

गुरु जी ने सोचा था कि वडोदरा परुचने तक डेढ महीने मे तो शाति हो जाएगी लेकिन 
शायद्‌ इलाज की गहरी अन्तराय थी कि उस समय तक भी वडोद्रा पूर्णं खूप से वंद था। 
स्थानक भी क्यू के अधिकार में था । पुलिस वालो ने निवेदन क्रिया कि आप शहर मेँ न 
जाये, तब किसी से पूता करके माजलपुर कालोनी मेँ बगड़ा जी के घर पर्हुचे, जो परिवार 
संयमी संतो को ही वंदना करता था । संयोगवश घर में मुम्बई से आई बड़ी बदरू ही थी, उसने 
उस समय तो अनमने मन से ठहराया । शाम को ससुर घर आये । पता चलने पर सीधे ऊपर 
आकर पूषा, “स्वाभी, तमे क्यां थी पथारया ।” गुरु जी नै लैसे ही पंजाव का नाम लिया तो 
श्रावकं जी के चेहरे के हव-भाव बदल गये, उसने सोचा पंजाब के साधु-साध्वियों तो 
शिथिलाचारौ होते है । (क्योकि कर्द वार उधर विचरण मेँ नोट किया कि दक्षिण भारत के लोगों 
के लिए शिथिलता ही पंजाब की परिभाषा है । गुरु जी ने उन्हं अच्छी तरह समञ्चाया कि आज 
भी पंजाब में हमेशा की तरह संयमी साधुं साध्वियो विचरते है ।} वगड़या जी स्पष्ट तो क्या 
कहते ? इसलिए वोले-स्वामी, यहाँ परटने की सुविधा नही है । उस समय वे हमारा विह्यर 
करवाना चाहते थे लेकिन अगले दिन हमारी संयम क्रियाँ देखी तो हाथ जोड़कर बोले-स्वामी, 
क्षमा करे, मुञ्चे पता नहीं था कि भप अपने संयम मँ इतने मजबूत हो, अव गने आपकी 
शरणपाली है, इस शरण को छोदुंगा नहीं । फिर तो तीन दिन तकं उन्होने जाने नहीं दिया 
तथा आजीवन के लिए जर्मीकंद तथा ब्रह्मचर्य का नियम लेकर कपड़ा वहराया । वँ से अपने 


वेटे को निजामपुरा तक विहार मे भेजा । वँ पर श्री विजय श्री जी म० सा० से मधुर मिलन 
हुआ । 
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गु जी रौ भस्वस्यता नो देखते हुए मेने पूर्वं कौ तरह एक वार फि्‌ निवेदन 
ग्रिया-गुख जी, अव हरियाणा वापिस लोट चो ! मे अफत्ती सी पड जतत हू । ्ोरे साध्वी 
जी तो पते ही घवरा जति हे । गुरु जी ने कहा- अर्पण, एक वार तुद्धे विचरना सीखा 
दू, नुद्चे अपने पावो पर खडा कर दू ताकि कल मुद्धे कुछ हो जाये तो तु 
दिक्कत न आये । मेने कहा ~ मु नहीं सीखना विचरना, वस आप हरियाणा चलो । मेरी 
निद क्र देखऱर वापिस स्वदेश लोटने क्र निर्णय कर लिया ओर अहमदावाद ओ तरफ़ वड 
गये । नडियाद जो शायद ।<००९४ के तिए भारत का नम्बर 1 का चिस केन्द्र है गए पर 
कर्म की अन्तराय व्यो भी कप्य लगा घा 1 वडोदरा के श्रावफ़ वगडिया जी इतने प्रभावित हे 
मये फ़ अहमदावाद अपने वेटे जयन्त ज कर समाचार दिया फ वहुत क्रियाशील स्वामी आ 
रहे हँ पूरा ध्यान रखना । जयन्त जी ने विहारो मे माह खराव होते हुए भी आर 
समाता । अहमदावाद मे मणि नगर मे टदहरे, वरा से शाटी वाग पयारे । वँ राजस्यान 
हस्पताल में गुदं के 789१ हुए । गुदे टौ से पम नही कर रहे ये । अहमदाबाद मे राजस्वान 
आसोप के प्रदीप जी की अविस्मरणीय सेवा रही । वह कम्य मे भी प्रतिदिन तवियत पृष्ठे 
आता रहा । पानीपत से अलख ने श्री राकेश मुनि जी म० सा० के समाचार दिए-स्वास्य के 
प्रति लापरवाही न वरते, विचरने का स्याल छोडकर पहले स्वय को समा । 


फरराना जीती हम हारे ~ अहमदावाद में दग क्र वातावरण होने तया उचित 
स्यान के अभाव के कारण उसरी साल वापिस दिल्ली की तरफ़ वटने का विचार वनाया ! गु 
जीनेभीरौ भरी फर वस अव हरियाणा में ही विचरना हे । सेवा मे रह रहे सेदफ़ रणवीर 
वौ पानीपत जाते समय यही कह दिया रि वलँ कट देना म० सा० वापि आ रे है । 
राजस्थान भी समाचार करवा व्यि फरि हम वापिस लौट रहे हे । तेकिनि फरसना तो कुष ओर 
कह रहौ थी। हरियाणा लोटने की परी योजना वनाकर सोये थे  सुवह उठकर वोते, 
अर्पण ~ गनस्यान के लिए 350 फि्मी० चतना पडेगा, मे थर चुकी दं इतना नहीं चत 
सर्त ओर सूरत की विनती भी हे इसलिए 170 करि मी० सूरत चलते है । वों पर इलाज 
भी फरवा सती । जमीन ज फरसना ने सुद्धि पलट दी । मेने वहुत मना क्रिया, मेरी आख भर 
आई करि उयर नही चलना, राजस्यान कम ओर वठना हे । मेने कहा, गुरुजी - तवियत दिनो 
दिन भिर रही हे इसलिए वापिस लोट चतो ओर कु तत्वो को यह भी श्रमणा थी फ़ अर्पण 
पूमने के लालच मे गुरु की तवियत को नजर अन्दाज कर रही हे, इस्तिए सयम प्रभा जी 
को वापिस नही लाती । पटनतु गुर जी की विगडती हालत को देखकर मेरी मनोस्विति कैसी 
थी यह तो गवली भगवान भती प्रस्नर से जानते हे । मेरी प्रार्थना फरसना ने दुकरा दी। 
गु जी पर हनेशा गुरुओ की कृपा दृष्टि रही, जिन्होने उने हर सकट से उवार । 
५४ वाग से त्तौ गेट पार करॐ़ वस मथि नगर उपाश्रय मे पयारे ही ये कि कु श्राव 
उ हुए जाये आर पूषा, स्वामी - आप ठीक तो ह । गु जी ने इतना घवराने का कारण 


पूष्ठा तो जवाव मेँ श्रावक वोले-अभी दिल्ली गेट पर वुरी तरह मारकाट मच गई है, जो दिखता 
है उसी को पकंडा कर गर्दन काट रहे है। गुरु जी पर गुरुदेवो का वरदृहस्त हमेशा छन 
वनकर्‌ छाया रहा तथा उनका आशीर्वाद सुरक्षा कवच वनकर हर प्रहार से सुरक्षा करता रहा । 
उसीक्षण गुरु जी को मन ही मन याद आया कि वे मारवाड़ी स्थानक के श्रावकं कह रहे 
थे-अन्नदाता, 5-10 मिनट वाद ही विहार करना पर शुक्र रहा समय से चल पडे । 


अहमदावादे मेँ विना प्रवचन के भी संयमी जीवन की सुन्दर छाप पड़ी । मणिनगर 
उपाश्रय के रमेश भाई का कहना था कि एसी संयमी साध्व्यो तो प्रथम वार्‌ देखी है । वगडिया 
जी ने अनुरोध किया - स्वामी, कोई गुजराती भाई साय में देंगे ताकि विहारो मेँ भाषा सम्बन्धी 
दिक्कत न आये तथा माहौल भी अनुकूल नहीं है । गुरु जी बोले ~ हरमे गुजराती आती हि 
इसलिए परेशानी की तो वात नहीं है लेकिन खराव माहौल को देखकर वे विना भाई के जाने 
नहीं देना चाहते थे । वैसे भयावह जगलो मे शेर को किसके साथ की आवश्यकता 
होती हे। उसी तरह गुरु जी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पहाडं, जंगल मेँ निडरतापूर्वक 
वठते रहे थे । लेकिन जयकान्त जी के वार-वार आग्रह से गुरु जी ने उनकी वात को मान 
दिया । साथ मँ जाने वाला भार्ई अन्य साध्वियों को वडोदरा तक पर्हुचाने गया हुआ था, जिस 
कारण दो दिन तक वह नहीं आया तो गुरु जी ने यह कह कर विहार कर दिया । 5 कि० मी° 
नारोल जा रही हू, वँ भेज देना । इतना कहकर थके हुए कदमो ने सूरत की राह पकड़ । 


गुरु जी जैसे टी नारोल पुय तभी वडोदरा की तरफ से गुजराती साधिं का भी 
पधारना हो गया 1 गुरु जी नै चर्चा के दौरान पृष्ठ, कि आप कं से पधार है ? तो साध्वियो 
ने कटय - असलाली से । गुरु जी के पुनः प्रश्न का जवाव देते हए वे कहने लमी 3 
कि० मी० है। वे साध्वर्या हमारी गोचरी की गवेषणा को देखकर दंग रह गड । गुरु जी ने 
कहा, अर्पण ~ आज सिर्फ 5 कि०मी० आये है, पूरा दिवस यँ रहकर क्या करना, शाम को 
असलाली चर्लेगे । मने मना करिया, विना भाई चलना ठीक नर्ही। 

नवकार मंत्र तथा गुरु कृपा का चमत्कार ~ गुरु जी मृञ्चे मनाकर चल पड़ 
3 किं० मी० के लिए सवा घण्टा लेकर । नैसे ही 3 कि० मी० का मील पत्थर गया कि 
विहार विहार न रहकर द्रोपदी का चीर हो गया । 6 कि० मी० तक गव का कुछ नामो निशान 
दिखाई नहीं देता था । रात्रि पिर आई, सुनसान जगह, इस आतंकवाद के माहौल मेँ पक्षी 
जानवर भी दिखाई नदीं दिया, सारईकिल, स्कूटर वाले व्यक्ति के मिलने की वात तो कसो दूर 
थी । अंथेरा छा गया । एक वार तो गुरु जी भी घवरा गये कि छोटी-छोटी साध्वियां साथ हैं । 
लेकिन स्वयं को मजचूत वना कर हमारा हींसला बटाया ओर कहा-हमें नवकार मंन पदो तथा 
गुरुदेव के नाम का नाप करो, यही इस समय हमारा शरणा हे । 2-5 मिनट ही जाप जपा 
होगा कि तभी आंतकित रात में भी एक स्कूटर आ कर रुका ओर जैसे ही उसने “मल्थएण 
वदामि“ शब्द उच्चारा, हमारी जान मेँ जान आई । उस श्रावक ने पृष्ठा, एेसा माल ओर 


पीपी नीवि 





प्धयमं की खंपमं याप्रा 


अपेग लये मया, आप अगरते विना भादयो ॐ करल ज रहे ठो ? गुरु जी ने उसे सारा वृतात 
कह सुनाया । आगुर ने टे का स्यान [भिवव 59422 फैक्टरी सोनी जो गरि 
8 कि० मी° पर मिली । गुरु जी ने उस भाई से पृष्ठा कि इतने भयफारी माल मे आप सुते 
वाहन पर्‌ केसे आये ? वह वोल्ा-अनदाता, ये तो मु्े भी नदी एता, मे तो घर वद करफे 
टीवी देव रहा था कि अचानफऊ़ स्कूटर उटाङ़र इथर आ गया । गुरु जी ने मन टी मन सोचा 
करि भाद्‌ को क्रिस शक्तिने ही यौ भने के लिए प्ररित जया है। दूसरा प्रसग ~ एफ़ 
गोव से शाम त रोजाना पठने आने वाते अध्यापक से तथा मोववाियों से अच्छी तरह खर 
ऊर पूष्णा तो गोव की दूरी 5 फ्रि०्मी० वताई गई । अहमदाबाद से भाई आ चुक्रा था उतते साय 
लेकर शम को पोने दो घण्टे का समय लेकर रवाना हो गये लेगिनि 8 9 पिणमी° तक मव 
नही आया । खेतों मेँ कच्ची पगडडी क मार्ग, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, पता नही 
कौन शपति रस्ता दिखा रही धी ओर भूल भूलेया के गस्ते मे भी कदम वढते रहे, अेरे मे 
हम घवरये हए ये करि अचानक न जाने जहो से नोजवान आये ओर गोव में परहुवा कर गये। 
वह गोव भी 5 फरि० मी० ऊी जगह 11 करि० मी० निफला । फिर उस दिन के वाद गृषठजी 
ने शाम को विहार नहीं क्रिया । वोरसद में गुजराती साध्वियों के साथ मितफर महावीर जयन्ती 
मनाई, प्रयम बार गुजराती भाषा में प्रवचन सुना । 


रेसे आततपूर्ण तया भयोत्पादक वातावरण मे भी शेरेविल गु जी अविरत वेखोफ 
होकर चलते रहे । जगह-जगह के श्राव तया साय मे रहने वाला अनिल भाई यह देखकर 
अचम्मित ये करि एसे माल मे गुजरात ॐ साध्व्यो -साधु तो विहार नही कर रहे हे । यरे 
तफ़ साध्व्यो सामान्य स्थिति मे भी विन भार्यो के विहार नहीं करती ओर ये पनाव की 
त्िहनी निर्भरता से भगे वढ रही हे। 


वहादुर कव किसी का आसरा, सहयोग लेता है, 
उसी कौ कर गुजरता हे, जो दिल मे ठान लेता है। 


गृ जी की कलेर सयम चया देखकर अनिल भाई ऊ हदय में अटृट श्रद्धा प जन्म 
हुआ । क्योकि कह एङ वार गुरु जी गी तवियत फो देव फर अपने पैसों से फल आदि ले 
जाया, सङ अत्यन्त आग्रह ॐ पश्चात्‌ भर गुरु जी ने लिया नी । रस्ते मे दूध चेचने वाले 
मिलते तो कहता द मे इनसे ते लेता हूं ऊहं भी गर्म करफे दे दुगा, लेगिनि वहो भी उसी 
विनती स्वीरूत नीं हु । अनिल भाई यदि गोव मे आहार पानी के लिए कहने जाता तो गुरु 
जौ स्पष्ट इन्कार ऊर देते थे । वह इतना प्रभावित हो गया फ भुव मे छोडकर अहमदावाद 
वापिस्त लोट गयाथा। शाम ते घर परहुचा था लेकिन न जाने क्या मन में आई, रात को 
वापिस चत दिया । सुबह हमारे पास् परुच गया । वह अफसर यही कहता था फर एेसी कटोर्‌ 
चया नी सव्व गुनरात मे नहीं हे । (हमने व्ल पर नोर क्रिया करि जो साघु साधवी लाइट, 
पवा, माड, 6195) प्रयोगं नही करते, उनी नजो मे वे हो सयमी हे 1 तेकिन गुरु जी 
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की सरलता, दढता, आहार पानी की निर्दोषता आदि गुणों ने सभी पर प्रभाव डाला । 


सूरत न खूबसूरत लगा ~ पांचा परिवार की भाव भरी विनती को मान देकर गुरु 
जी सूरत पधारे । सोचकर तो यह आये थे कि सूरत मँ ही 2-4 महीने रहेगे, फिर चातुर्मास 
स्थल पर जाएंगे । लेकिन कमं ने कहीं विराम नहीं करने देने की पक्की ठान रखी थी । अभी 
तक तो गुरु जी क़ मात्र कमजोरी महसूस के अलावा अन्य कोई तकलीफ नहीं थी लेकिन 
सूरत प्रवेश करते ही दूसरे दिन से खोँसने, कने, करवट बदलने मे भयंकर पीड़ा होने लगी । 
तव भटर रोड, कैलाश नगर आदि अलग-अलग स्थान बदलकर देखे मगर पीड़ा ज्यों की त्यो 
बनी रही ! रोहतक (हरियाणा) निवासी करई घर सूरत में वसन्त विहार मँ रहते थे । एक दिन 
वे विनती करके ले गये । वँ निधि बहन ने बहुत सेवा की । सीकं वाले सुशील कुमार जी 
ने 0१९५८ ५ करवाया तो सभी डा० यही वोले आपको सामुद्रिक हवाएं अनुकूल नहीं बैठ 
रही है । आपको फीरन सूरत छोडना पड़ेगा । चातुर्मास उपरान्त 1000 कि०मी० के लगभग 
चल चुके पैरों मेँ ओर चलने की हिम्मत नहीं थी । एक दिन गुरु जी बोले - ““अर्पण अपने 
को तो राजस्थान, हरियाणा जाना था फिर हम इधर किसलिए आये, रातो-रात 
मेरी बुद्धि मे सूरत के भाव किसने भरे ? मुञ्चे तो यह समञ्च नहीं आ रहा कि 
भे यहो क्यो आई ?““ 

सूरत से विहार करना पड़गा, यह पता लगने पर पषठताछ की तो पता चला कि लगमग 
250 कि० मी° दूर जाना होगा । मेरी अंखिं भर आई । मैने का - गुरु जी तंबियत इतनी 
खराब है कि एक कदम भी चलना कठिन है, अव क्या करं एेसे में? गुरु जी ने जवाब 
दिया-अर्पण, जैसे तैसे चलना तो पड़ेगा ही । बसन्त विहार मँ उद्ना जाते समय संग्रामपुरा 
मे आचार्य विजयराज जी म० सा० के संत सरलमना, मिलनसार श्री प्रेम मुनि जी म० सा० 
मिते । जैसे ही उन्होने नाम पूषा तो कहने लगे- संयम जी, भोपाल बेतुल मेँ मची धूम की 
गज हमारे कर्णं तक भी पूर्हुची थी । उसी दिन से आपसे मिलने की जिज्ञासा थी । बडोदरा 
मे भी मिलने को उत्सुक थे, मगर कप्यू के कारण मिलना नहीं हो पाया था । अब आपका 
प्रवचन सुनने की भावना हे । गुरु जी बोले-म० सा०, सव ब्ड़ोंकीदही कृपा ह, वरना मुञ्च 
मतो कोर कला नहीं हे। 


गुरु जी हमेशा साधु-साध्वियां से मधुर व्यवहार रखते थे । संयमिर्यों के दर्शन करके 
मन बड़ प्रसन्न होता था । सभी से अपनत्व रखते थे । माडल राउन से म० सा० ने सुरन 
जी दारा पथारने का सन्देशा भेजा । हिम्मत करके गुरु जी मेडल टाउन परुे ओर सभी सन्तो 
से मिलकर अपने विशाल दृष्टिकोण का परिचय दिया । गुरु जी कहते थे कि बनावटी मिलने 
से न मिलना अच्छा है। 


जव भी मिले जिससे मिलें, हमेशा दिल खोलकर मिलें 
इससे बढकर ओर कोड खूबी इसा मे नही, 
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वहन है । म० सा० के वचनं नै भीतर मे हलचल सी पैदा कर दौ ओर वोले-महाराज क्या 
दीक्षा लेकर मेरे भेय्या मिल जाएंगे । म० सा० नै समाधान किया - 

भोगा मेघ वितान मध्य विलसत्व सौदामिनी चचला, 

आयुर्वायु विघडिताम्‌ पटली लीनाम्बुवद भंगुरम्‌। 

लीला यौवन लालसा तनुभृता मित्या कलप्य द्रुतम्‌, 

योगे धैर्य समाधि सिद्धि सुलभे बुद्धिं विदध्वबुधा।। 


मोग बिजली की तरह चंचल है, आयु हवा से छितर बादलों की तरह है, जवानी भी 
दो दिन की है अतः अपना ध्यान योग एवं संयम मेँ लगाइए । यह संसार असार ह, यहाँ सव 
रिश्ते स्वार्थ के हें । मोक्ष मेँ जाने पर कोई वियोग नहीं है। देख, यदि तू साध्वी वन जाएगी 
तो अच्छी प्रक्चनकार बनेगी, पाटे पर वैटी हू जंचेमी तथा तेरे माता-पिता ओर जोधन का 
नाम रोशन हो जाएगा। एक दम मस्तिष्क के सुषुप्त तन्तुं सक्रिय हो गए । म० सा० के चेहरे 
पर्‌ ब्रह्मचर्य के तेज तथा संयम की दृढता ने गुरु जी को आकर्षित कर्‌ लिया । 

आये थे सर ञ्युकाने को, वापिस उठाना भूल गए - गुरु जी को मानो राह 
मिल गई थी क्योकि कुछ दिन पहले गोव मेँ आई ब्रह्मकुमारी पंथ की वह्नो के साथ जाने लगे 
थे, तव पिता ने जाने नही दिया था । पर आज निमित्त उपादान दोनों ही जग गये धे। मन 
वैराग्य से भर गया। गुरु जीने पृषछठा- क्या दीक्षाले सकती हूं? म० सा० ने फरमायः, 
ह - ले सकती है । तो फिर मेँ आप के साथ चलुंगी । म० सा० ने कहा लड़किरयो सन्तो के 
साथ नीं रहती, तू साध्वियों कं साथ जाना । इतना सुनकर गुरु जी आश्चर्य मिश्रित भाषा 
मे पृष्ठने लगे कि क्या आपके धर्म में लडकिरयो ने भीदीक्षातीहू्ईददहै? गुरु जी जैन धर्मकी 
नियमावली तथा साधु-साध्वियां के विषय मेँ एक दम अनजान थे । (एक प्रसंग ~ एक वार्‌ 
श्री धर्म मुनि जी म० सा० शम कौ हवेली मँ गौचरी लेने चले गए तो गुरु नी ने दौडकर पीढा 
(चीकी) विष्छ दिया ओर वोले कि महाराज आप यहं चूल्हे के पास वैटो, मैँ गरमा-गरम रोटी 
वना कर देती) । म० सा० ने समञ्ञाया - जैन संत इस तरह नहीं खाते, स्वस्थान जाकर 
आहार करते है । म० सा० ने कहा - जेन धर्म मेँ तो लडउकि्यो ज्यादा संख्या मेँ वनती है, 
राजस्थान से श्री पन्ना जी म० सा० की सुश्िष्या श्री शारदा जी म० सा० पानीपत से यहो 
पधारेगे । तव तू उनके साथ जाना । श्री शारदा जी म० सा० घोर तपस्वी श्री रोशनलाल जी 
म० सा० की समी सांसारिकं भतीनी है । गुरुदेव ने ही उनको राजस्थान मेँ दीक्षा दिलवाई थी, 
क्योकि श्री पन्ना जी म० सा० महान विदुषी संयमी साध्वी थी। गुरुदेव ने देवलोक से पूर्वं अपने 
शिष्य श्री धर्मं मुनिजीसेक्हाथाक्रिश्री शारदा जी को विचरने के क्तिएु कहना, दूर-दूर 
प्रातं मे विचरेमी तो कला निखरेगी तथा अनुभव वुगे, जीवन विकास मँ अभिवृद्धि होगी । 

म० सा० ने नम्बरदार से कहा-अपनी वेटी को आज्ञा दे दो, आपका नाम वमका 
देगी । लेकिन नम्बरदार जी तो गुस्से मे वोले-मुञ्ये नहीं चाहिए नाम, यटि वाला को ले जाने 





ककन 


संयमः की संख्म याना 
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मेरी बेटी, क्यार्मोँं के गीलेपन मे हीनतू खुश हे?“ 

वेदी दारा समञ्चाने पर भीमा का मन भेजने को तैयार नहीं हमा । गोव की जरते 
कहती, री वाला तेरी मो ने तेरे लिए इतना सामान तू छोटी थी जव से जोडना चालू किया 
था। तू जाएगी तो हमारी नम्बरदारनी तो मानो मर ही जाएगी । गुरु जी ने नहीं सुनी तो 
ओरते म० सा० के पाञ्च जाकर वोली-वाला सती वण गई तो वापिस आ जाएगी, अभी सावन 
आएगा तो मीत गाये विना रह नहीं सकती, कीं शादी के गीत होगे तो पर नाचने लरगेगे। इस 
तरह की जन-चचपिं चलती रही । कुछ दिन वाद चौधरन पीर (कलाना) विवाह प्रसंग पर 
गई हूं थी, पिता भी कार्य वश वाहर गये थे। सुभवसर देखकर गुरु जी सतियो से वोले, 
महाराज साहव, जल्दी चलो मों आ गई तो जाने नहीं देगी । दाद गुरुणी जी ने समद्चाया- 
माता-पिता की आज्ञा विना हम साध्वी नहीं वनाते, यह हमारे धर्म का विधान हे। लेकिन 
भावना का प्रबल वेग देखकर यह सोचकर विहार कर दिया कि 2 कि.मी. इसराना जाकर 
माता-पिता को वुलवा लेंगे । घर मेँ भाभिर्यों को कहकर वुंछ कर दिखाने के इरादे से चल 
दिए । हम तो चले शिवपुर की डगर अलविदा मेरे वत्तन । 
विरक्ति के पथ पर - 

बचपन ओर किशोर अवस्था को लोँष कर वाला ने यीवन की दहलीज पर कदम रखे । 
यौवन का आवेग, जोश प्रवाहित हो रहा था लेकिन विचारों की पवित्र धारा निष्काम साधना 
तथा आत्म विकासं की ओर प्रवाहित हो रही थी 1 पवित्रे चिंतन तथा दढ़ संकल्प के साथ चल 
पड़े । एक घर को छोडकर हर दिल अपना आशिर्यो वनाने के लिए अर्थात्‌ संयम के राजपथ 
पर कदम बढाने के लिए, निर्धारित किए गए वास्तविक लक्ष्य को पाने तथा आत्मा की 
शुद्धिकरण के लिए । 

तभी सामने से आते हुए व्यविति को देखकर मस्ती मेँ ञ्ूमते हूए उठते कदम टिटक 
गये । सामने सेआ रहे पिता ने जव वेटी को जाते देखा तो गुस्से मेँ लाल आंखे करके बोले, 
तुञ्े इतना समञ्चाया तेरी वुद्धि मे नहीं आई ? गुरु जी निडरतापूर्वक बोले - वाऊ जी, घर 
रहने की समञ्च मेँ नहीं आई तभीतोजारहीदहूं। बेटी का पक्का इरादा देखकर वोले देख, 
वाला ~ ““किसी रास्ते पर कदम धरना नर्ही, धर दिया तो पीछे हटना न्ह | 
एक बात्त सुन ले अभीतोत्‌र्गोवकी सीमामं हे, अव भी वापिस घर चल, कूठ 
विगडा नीं हे परन्तु बाला एक बार सतियो के साथ गोव की सीमा पार कर 
गई तो जोधन ओर हमे भूल जाना ।*“ सोच समञ्चकर्‌ सीमा के बाहर पैर धरना । गुरु 
जीने स्वीकृति मेँ हा भरी ओर साध्वी बनने का संकल्प दोहराया । पिता योले-देख “इन 
वणयो की रोटी खाने के लिए नही भेजूंगा । सती वनकर कुछ धर्म, गुरु, तथा हमारा नाम 
करे तथा अपना कल्याण करे तो ही जाना वरना मेरे यहां अनाज की कमी नहीं है ।*' ओर 
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अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिर्यो रूपी आक्रमणों का किस आध्यात्मिक शस्त्र दारा कैसे सामना 
करना तथा कर्मं रिपुओं को परास्त कर विजेता वनना । वैराग्य काल मेँ ठी नंगे पैर चलना, 
जमीकंद, रात्रि भोजन आदि का त्याग कर दिया था। जव सावन आया, शूले देखकर मन मँ 
लहर सी उटी परन्तु उसी समय स्वयं को भावों मेँ वहने नहीं दिया । 

ज्ञान साधना का जो क्रम शु हुआ तो अपनी तीव्र मेधा, प्रखर वुद्धि तथा अध्ययन 
दारा शीघ्र ही हर विषय में पारंगत होने लगे। दाद गुरुजी ने नौ कटा, उसे कभी नकारा 
नही । प्रसंग - जोधन के कुरए का पानी वहत मौटा है, करई दिनों से गुरु जी को खारा पानी 
पीना पड़ रहा था तेकरिन शरमा शरमी वोले भी नहीं । मोरखी परहुचने पर एक लडकी से वोले, 
जव आये, एक डोलू (उव्वा) मीटा पानी कटी से लेती आना । कई दिनं से प्यासे रहे हए ये 
गुरु जी । वह लड़की वात का आशय नीं समञ्ची ओर चीनी धोलकर्‌ पानी ले आई । गुरु 
जी पीने लगे तो वोले, वहन - तू तो चीनी का पानी ले आई । वह लड़की वोली, तुमने मीटा 
ही तो पानी मंगाया था। गुरु जी नैकहा ~ मेरा मतलव था कहीं कए या नलके का मीटा 
पानी हो तो लाना। हंसी की आवाज सुनकर दाद्‌ गुरुणी जी आये, कारण पष्ठने पर जव वात 
का पता चला कि वैरागन ने मीठा पानी मंगाया हेतो गुरु जी से कहा - राजवाला, जिस मार्ग 
पर कदम धरने चली है वह मार्ग रसना पर विजय पाने का टै, इसलिए यह वेश देने से पहले 
शिक्षण दिया जाता हे। दाद गुरुणी ने समञ्ञाया ~ साधु को लुखा चिकना जैसा मिले हर स्थिति 
मेँ समभाव रखना होता है ओर तुमने गुरुणी जी की आज्ञा भी नहीं ली । गुरु जी ने भविष्य 
मे पुनः एेसा गलत न करने का वचन दिया । 

वेराग्यावस्था का वर्षावास - दाद गुरुणी जी का हरियाणा आगमन पर 1985 
का प्रथम वर्षावास हरियाणा के मुआणा गोव में स्वीकृत हुआ । जयं गलत धारणाओं से ग्रसित 
लोग चर्चा करने लगे । गोव मेये जैन संत आ गये हं । इस वार पानी की एक वृद भी नहीं 
वरसेगी । 5 महीने के किए शुर हुए नवकार मत्र के अखण्ड जाप, तप आदि के प्रभाव से 
इनद्रदेव ने वरसना शुरु किया । जिससे गलियों का कीचड़ तो धुला ही साथ ही लोगों के मनं 
की गलत भ्रमणाएं भी निर्मूल हो गई । सारा गौव स्थानक की ओर दौडने लगा तो आर्यसमाजी 
लोगों के पेट मेँ दर्द होने लगा, यह क्या ? सारा ही गोव जैन बन रहा है । वे पहले जो मार्क 
मे जोर-जोर से गालियों देते थे, धर्म से अनभिज्ञ विषयों को उठाकर उल्या-सीधा कहते थे, 
वे ही लोग वाद मे दाद गुरुणी जी के पास आये ओर माफी मांगी । 

एक वात गुरु जी के दिमाग मं प्रश्न बनकर घूमने लगी क्योकि आर्य समाज यह भी 
कहते थे कि गोव वालों, जैनी कहते है महावीर के पेरोँ मेँ सपं (चण्ड कोशिश) ने डंक मारा 
तो दूध की धार निकली, पर सच्चाई हम वताते हैँ वह दुध नही, पीव थी । महावीर के पैर 
्पेफोडाहोगयाथा। सांपने डंक मारा तो मवाद वाहर निकल गर्ह थी। गुरु जी चिंतन करते 
आखिरकार वह क्या था ? ओर दीक्षा उपरान्त अध्ययन के वाद इस विषय का वैज्ञानिक तथा 
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रख दिया गया था । युद्ध की इनकारी कर दी थी । उस समय त्रिखण्डाधिपति कृप्ण वासुदेव 
दवारा कर्मं सिद्धान्त तथा सत्य, कर्तव्य की रक्षा हेतु फर्न को समञ्ाकर अर्जुन को धनुष उटाने 
करो तैयार किया गया था। उसी कुरुक्षेत्र मे श्री सुमति प्रकाश जी म० सा०, सरलमना श्री प्रेम 
मुनि जी म० सा० आदि साधु-साध्वियों की उपस्थिति मेँ गुरु जी को ““धर्म तथा आत्मा की 
रक्षा हेतु सदेव पुरुषार्थ रत रहने, अप्रमतत्ता तथा सचेत्तता रखने की शपथ 
(बडी दीक्षा) 19 मार्च को दिलाई गई“ 


शायद गुरु की पारखी दष्ट भी यह परख गर्द थी कि यह राज वाला संयम का वेश 
पहनकर अपनी ज्ञान की प्रमा से स्वं जगत को आलोकित करेगी इसलिए वड़ी दीक्षा पर नाम 
दिया श्री सयम प्रभाः । 


इस प्रकार अपने से पूर्वं आई वैरागन से पहले दीक्षित होकर दाद गुरुणी जी की पटर 
वन गर्ह्‌ तथा जय गच्छ साध्वी प्रमुखा श्री सुगन कंवर जी म० सा० को दादी पद पर शोभित 
करिया । फिर 18 दिन वाद ही वैरागन सन्तोष जेन की अम्बाला मेँ भण्डारी श्री पदुम चन्द्र जी 
म० सा० की नेश्राय मेँ हो रही सामूहिक दीक्षाओं मे दीक्षा हो गई। 


दाद गुरुणी जी अपनी दोनों नवदीक्षित शिष्याओं को लेकर साथ आई साधिवर्यो को 
छोडने राजस्थान गए तथा वापिस लीट कर मुनक पधारे । जहा दृढ़ संयमी चारित्रवान श्री 
रणसिंह जी म० सा० विराजते थे । जिन्होने शरीर के शिथिल हने पर भी संयम मे शिथिलता 
नहीं भाने दी । उस संयमी आत्मा के दर्शन करके गुरु जी का रोम-रोम पुलकित हो उटा, 
वादर्मे भी कर्द वार गुरु जीने उस महान विभूति के दर्शन किए तथा आशीष पाये। एक 
वार गुरु चरणों मे बैठे थे कि प्रवचन का समय होने पर गुरु जी जाते-जाते कहने लगे - 
गुरुणी जी जल्दी आना, में ज्यादा देर नर्हीं बोल पाऊमी। यह वात सुनकर श्री रणसिंह जी म० 
सा० नै गुरुजी को बुलाकर पृष्ठा, संयम जी-~ क्या वात है? गुरु जी ने विनययूर्वक 
कहा-गुरुदेव, मुञ्चे आधा घण्ट वोलने का ही अभ्यास है । तव म०सा० ने अपनी कृपा का 
हाथ ऊपर किया ओर कहा - जाओ संयम प्रभा जी प्रवचन करो। आज के बाद 
जितनी देर चाहो लगातार बोलती रहना कभी प्रवचन की धारा नहीं टूटेमी। 
साध्वी जी तुम्हारा प्रवचन एक मिशाल होगा। तुम्हारा तो दूर-दूर तक यश 
फेलेगा। वस इस वरदान को पाकर फिर कभी गुरु जीने गुरुणी जी की राह नहीं देखी । 

प्रथम वर्षावास - गरु जी का दीक्षा उपरान्त प्रथम चातुर्मास अपनी गुरुणी जी के 
संग मे टोहाना (हरियाणा) मे हुआ । वहो अध्ययन मेँ व्यस्तता तथा अन्य कारणों से प्रवचन 
गुरु जी ने कभी-कभी किया, लेकिन इन गिन चुने प्रवचनों ने ही गुरु जी ने अपनी कला का 
परिचय दे दिया । 

मारवाड की ओर विहार ~ चातुरमसि सम्पन्न कर दाद गुरुणी जी कुठ समयावधि 
के लिए हरियाणा को अलविदा कह कर मारवाड़ (राजस्थान) की तरफ वदे । राजस्थान प्रवेश 
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करते रहते कि म० सा०, आप रोजाना प्रवचन दिया करो । वँ मुसलमान भी जैन धर्म से 
जुड़े । मेवाड़ मे धूम मचाकर वापिस मारवाड़ आकर व्यावर पड़दादी गुरुणी की सेवा मे रहे । 
(तव तक पडदादी गुरुणी जी थानापति हो चुके थे ।) पड़दादी गुरुणी जी कौ गुरुजी का विशेष 
ख्याल था, गोचरी मे भी बर्फ आती तो अपने ह्यथ से उलते ओर कहते “म्हारी संयम ने 
दूध री कतली घणी भावे हे” कुछ दिन वँ की सेवा मे रहकर, सभी का स्नेह पाकर्‌ 
मारवाड तीन गये थे ओर चार होकर वापिस हरियाली भूमि मेँ लीटे। (दाद-गुरुणी जी 
सांसारिक मामा की सुता श्री रवि प्रभा जी म०सा० को साय लाए ।) 
समाना, पटियाला, चण्डीगढ़ फरसते हृए 1989 के चातुर्मास के लिए कैथल पधारे । 
चातुर्मास काल में सारा क्षेत्र धर्म मय हो गया। सभी की जुवं पर यही था इतनी कि छोरी 
उप्र मेँ इतनी जानकारी विरल ही दिखती हे! संघ मंत्री प्रेम जी, ताराचंद जी, कालड़ा जी कहते 
ये कि हमें कितना ही जरूरी काम हो पर प्रवचन मेँ तो आना ही पड़ता है! समी कहते - 
प्रवचन मे जाद्‌ भरा, रखती बडा कमाल। 
सुनकर के व्याख्यान को गूज उठता हाल। 
श्री पवन कुमार जी गुरु जी के प्रवचन की तारीफ करते हूए मृञ्चे अभी कुष्ठ दिन पूरव 
रणा दे रहे थे कि तुम भी गुरुणी जैसा प्रवचन सीखना। वे तो वस समा वाध देती धी । गुरु 
जी की जिंदगी में कर्द बार उतार-चढ़ाव, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों के तूफान चले इस 
रेल को डिगाने के लिए, लेकिन वे तो चट्यनं थीं कि हर तूफान उनकी टू कर निकल गया । 
चड्कानें हिल नहीं सकती, ओँधी के खतरों से, 
कि शोले बुञ्च नरह सकते, कभी शबनम के कतरो से। 
गुरु जी गृहस्थ काल मेँ हमेशा स्वस्थ रहे थे परन्तु दीक्षा के कुछ समय पश्चात्‌ ही कुछ 
पिले भवो के असाता वेदनीय कर्म उदय मेँ आ गये। गुरु जी ने कभी यह नहीं सोचा कि 
जैन दीक्षा लेते ही रोगों ने हमला वोल दिया वरन्‌ यदी सम्यक चिंतन चलता था किं कितना 
उत्तम रहा । ये क्षमा, समता के हथियार हस्तगत होने के बाद ही रोगों ने आक्रमण किया, 
वरना तो संसार मे होती तो पूर्व संचित कमं की निर्जरा भी नहीं हो पाती तथा रोग के निदान 
मे शायद नवीन कर्मो का वंध हो जाता । यही शुभ विचार रखते थे कि मेरी कितनी पुण्यवानी 
रही कि कों को काटने तथा नवीन कर्मों के आगमन को रोकने का सुन्दर मार्गं मिला है, 
क्योकि गुरु जी ने समञ्ञ लिया था जो दीक्षा ले लेता टै वह सर्वं प्रकारेण शति पातां हे! 
इह दीक्षा विहीनस्य न सिद्धि न च सद्‌ गतिः । 
तस्मात्‌ सर्वं प्रयत्नेन, गुरुणा दीक्षितो भवेत्‌ ।। 


थोडे-थोडे समय के अन्तराल पर पेट मं भयंकर दर्द शुख हो जाता था पर्‌ समभावं 
में विचरण करते रे । 
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को हाथ तक नही लगाते, साधु को कहीं कोई कमी नहीं हे। मां कहती ~ इस 
ममता का क्या कसँ वेटी ? मानती नर्ही, वैसे मँ दुनिया का सवसे ममतामयी रिश्ता है। 
ऊपर जिसका अंत नही उसे आसर्मो कहते हे, 
जहां मे जिसका अंत्त नही उसे मो कहते हे। 
मौ वेटी के गम मे पगला सी गई थी। सुनकर उदास हो गई, आंखों से नीर वहने 
लगा । मँ प्यारी विक्षिप्त सी हो गई थी। उसके कारण धे कि प्रथम तो जवान वेटे की मौत 
का गम्‌ तथा दूसरा लाली बेटी के जाने की पीड़ा । इन दँ ने नम्बरदारनी को नासमन्न सा 
बना दिया था। इसी को वीतराग देवों ने मोह का परिणाम वत्ताया ह । 


पंजाब की ओर ~ कदमो ने पानीपत से पंजाब की राह पकड़ी । कालांवाली मे श्री 
कौशल्या जी म< सा० की वैरागन भावना की दीक्षा पर संघ दारा विनती किए जाने पर दाद 
गुरुणी जी वहं पारे 1 दीक्षा पर आये वटिण्डा संघ की विनती को मान देकर वरिण्डा पधार । 
वहो गुरु जी ने 12 प्रवचन दिए । प्रवचनं से प्रभावित समाज ने 1991 का चातुर्मास वटिण्डा 
करवाने की ठानी । चातुर्मास से पूर्व सिरसा पथारे, जलँ पर आगम रत्नाकर भगवान श्री राम 
प्रसाद जी म० सा० विराजते ये । वँ भगवान श्री के दर्शन किए, मन को अति प्रसन्नता 
ह । गुरु जी को संयमी संतो के दर्शेन करने पर वहत आनन्द आतां धा तथा मन को दृढता 
मिलती थी । 


पंजाव की भूमि मे प्रथम चातुर्मास यशस्वी रहा । प्रत्येक दिल मेँ गुरु जी के संयम तथा 
प्रवचन की छाप छूट गई । गुरु जी के जीवन से प्रभावितं सेवाभावी हिप्पी जिंदल जिन 
धरमानुरागी बना । पुनः श्री रणसिंह जी म० सा० के दर्शेन किए तथा फरीदकोट होते हुए 
गिदडवाह पथारे । वहं श्री चंदन मुनि जी म० सा० ने प्रवचन की सराहना करते हुए कहा 
“कमाल दी प्रवचन शेली पाई ए1““ धर्म का उद्योत हूए, अनेक क्ष्नं मं विचरण किया 1 


1992 के चातुर्मास मेँ हंसी पधार । जैन-अजैन सभी प्रवचनं मेँ दौडनै लगे । वह 
एकं जैनेतर परिवार विशाल सिंह ठाकुर की जैन धर्मं मँ अपूर्वं निष्टा वनी । चातुर्मास सान॑द 
चल रहा था कि अचानक करमां ने परिषह की एेसी ओंधी चलाई जो शायद गुरु जी को ले 
उडती लेकिन वह फलाद देह वरँ भी डिगी नीं । उस समय स्वयं को मजबूत बनाकर उस 
` परिस्थिति से पार हो गई, लेकिन यँ से शरीर शिथिल रहने लगा था । अनेक संकल्प-विकर््पो 
के वीच स्वयं को समाधिस्थ रखा क्योकि - 

संकटो की आंधिर्यो मेरु हिला सकती नर्ही, 
ट्ट सकती हे मगर शेल युका सकती नहीं| 

स्नेह ओर प्रेम की प्रतिमूर्ति पडदादी गुरुणी जी के करई संदेश आने के कारण चरखी 
दादरी, नारनील होते हए जोबनेर फरसा तथा पुनः मरु भूमि राजस्थान मेँ कदम रखे । जय 
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कहने पर गुरु जी दारा उत्तर देने मेँ उतावली हो गई जिसका नुकसान नांगलोई चातुर्मास मृ। 
भुगतना पड़ा । दादी गुरुणी जी ने समञ्चाया “सयम थोडा सयम रखा कर ।“ 

आचार्य श्री दारा 24 अप्रेल को अम्बाला मेँ सम्पन्न हो रही 11 मुमुक्षु आत्माओं की 
दीक्षा प्रसंग पर पधारने का आग्रह किया गया । 4 मार्च को गुरुजी की सखी कुमारी सविता 
जैन वैरागन बन कर चली । अम्बाला मे सामूहिक दीक्षा में कुमारी मिनाक्षी जेन गुरुजी को 
गुरु बहन के रूप मेँ मिली । वर्ह भी गुरु जी के प्रवचनों की प्रशंसा श्रमण वर्गं दारा वदति 
नही हुई । 

मंद हुई सिह गर्जना - भारत के दिल्ली मँ 1994 का चातुर्मास नांगलोह मे हुआ । 
प्रवचन से सभी मंत्र मुग्ध ही गये लेकिन पानीपत तथा अम्बाला की उतावली का परिणाम 
सामने आ गया । एक दिन गुरु जी के प्रवचन की धारा वह रही थी करि मचानक उस निर्ब्मर 
को किसी शकित्त ने रोक दिया । प्रवचन में होट हिल रहे है, हाय भी संकेत कर रहे थे परन्तु 
भाषा के पुदगल वाहर नीं आ रहे थे, आवाज वंद हो गई । गुरु जी घवरा गये तथा 
साधु-साध्वि्यों से मिलने पर शांत रहने की कस्म खाई । श्री धर्म मुनि जी म० सा० दादी 
गुरुणी जी दवारा वताये गए पाट स्वाध्याय आदि के अध्ययन से तव कीं जाकर वोलने लगे 
लेकिन पूर्वं जैसी आवाज अंत समय तक लौट कर नहीं आई । 

नांगलोरई का चौमास्ता हर दुष्टि से सफलता को लिए हए बीत रद्य था । गुरु जी दिल्ली 
से बचपन से टी षवराते थे इसलिए जल्दी चौमासा समाप्त होने की राह देख रहे थे कि जल्दी 
दिल्ली से बाहर जाऊँ । लेकिन कुदरत को इतनी शीघ्रता मंजूर नहीं थी । 


गुरु जी को लगभग 7 साल हयो गये थे, कभी भी पेट में दर्द उट जाता था ओर कर्म 
भी देखिए दर्द सूर्यास्त होने पर ही शुख हता था । पूरी रात उल्टी, दस्त बुरा हल रहता था । 
० तथा समाज के लोग आग्रह करते कि म० सा० इस रत को संमालना अत्यन्त आवश्यक 
हे, दवाई दे दो लेकिन गुरु जी ने दृढ़ता रखी । आश्चर्य था कि जैसे रवि के उगने से रात्रि 
का तमस भाग जाता है, उसी प्रकार सूर्य निकलते ही दर्द एकदम काषूर हो, जाता था । 


दर्द सहते-सहते समय अपनी गति से वीतता रहा । गुरु जी कहते, म० सा० ~ जल्दी 
चोमासा समाप्त हो ओर दिल्ली से चलं । तव दादी गुरुणी जी समद्चाते कि साधु को इतनी 
्त्रीय बेचैनी नहीं होनी चाहिए परन्तु दिल्ली मे दिल न लगना गुरु जी के हाथ की बात नहीं 
थी | 


दिल्ली से समेटी जिन्दगी - निस दिल्ली से जल्दी पीछा डना चाहते थे, 
सकारण वीं ठहरना पड़ा । जिस उर से वे दिल्ली छोडना चाहते थे वही ““दिल्ली की जमी 
मानो कह रही थी मुञ्चे छोडकर कर्हां जाती हो, आखिर अत मे मेरे भीत्तर ही 
समाना हे। मुञ्चे भूलने का विचार त्याग दो ।“* हज यँ चातुर्मासिक विदाई की तैयारियों 
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८" 
धर्मनगरी लुधियाना पथारे । 23 जनवरी क मोहन दास हस्पताल मेँ दादी गुरुणी जी५ 
की छोटी-सी गोठ का आप्रेशन हुमा । गुरु जी ने गुरुणी जी की अपने दथा से टस्प, 
रहकर सेवा की । स्वयं दवाई देना, पटर करना आदि । ५ 
1990 मँ गुरु जी के प्रवचन से जिस मनोभूमि मं विरक्ति का वीज पड़ा था, वह अन्य 
(अर्पण प्रज्ञा) 26 जनवरी को गुरु जी को गुरु वहन के रूप मेँ मिली (क्योकि उस समय तक 
मेरा वड़ं की ही शिष्या वनने का विचार था) जव 25 तारीख को पारिवारिक जनँ ने पहले 
मूम्े गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी म० सा० तथा भगवन्‌ श्री जी आदि सन्तं कं रायकोः मे 
दर्शेन करवाये तो श्री नरेश मुनि जी म० सा० ने मृञ्जसे कहा था - अन्यु "सयम प्रभा जी 
की तरह जोरदार व्याख्यान करना सीखना” गुरु जी कभी-कभी मोती नगर आकर 
प्रवचन करते पर पुनः दस्पताल मेँ सेवा मेँ चते जाते । उस समय वाकी साध्वर्या मोती नगर 
विराजत्ी थीं । 


गुरु जी के प्रवचन की प्रशंसा सुनकर रूपा मिस्त्री गली के पदाधिकारी 31 तारीख को 
मना रहे किसी जयन्ती के लिए गुरु जी को विनती करने आये । तत्र विराजित श्री रत्न मुनि 
जी म० सा० ने कहा - प्रवचन तो बडे-वड़े साधुओं की तरह देती हो । 

राहगीरो को बोध लेता था प्रवचन - एक दिन मोती नगर मेँ जव प्रवचन चल 
रहय था तो स्कूटर पर जाते किसी किशोर के कानों ने उस जोश भरी वाणी को सुना ओर 
वह लड़का वापिस स्कूटर मोडकर आया, व्ही वैठ गया ओर एसा वैटा किं गुरु चरणो में 
अपूर्व श्रद्धा जम गई । फिर वह रोज प्रवचन सुनने आता तथा वह किशोर गौरव जैन फिर 
अपने निवास स्थान जमालपुरा मेँ ले गया तथा प्रवचन करवाया । वदँ जैन-अजैन सभी गुरु 
जी के व्याख्यान की प्रशसा करने लगे तथा शुभ कुमार जी गुरु जी के परम भक्त वन गये । 
हस्पताल से ट्टी मिलने पर दादी गुरुणी जी सिविल लाइन पधार । जाँ एक दिन मनोहर 
व्याख्यानी श्री नरेश मुनि जी म० सा० दादी गुरुणी जी को दर्शन देने तथा साता पष्ठने पधारे । 
अते ही उन्होने यही पृष्ठा ““सयम प्रभा जी कोन ह ?“ ओर बोले - बड़ी धूम मचाई 
हे प्रवचन की। 

पजाव की यात्रा - दादी गुरुणी जी को पूर्णं साता होने पर उनकी आज्ञा से गुरु 
जीनेश्री रविप्रभा जी म० सा०, श्री सुवोध प्रभा जी म०सा० कौ लेकर जम्मू की राह 
पकड़ी । दादी गुरुणी जी ने मुञ्चे भी साय भेजा । गुरु जी ने फगवाड़ा, जालन्धर मेँ अच्छी धर्म 
प्रमावना करते हए सुल्तानपुर मं प्रवेश करिया । जहो श्री शिखा जी म० सा० विराजते थे । वहो 
की मात्र 2 प्रवचनं से प्रभावित समाज मह्मवीर जयन्ती मनाने का आग्रह करने लगी । लेकिन 
गुरु जी की आदत रही कि किसी भी अन्य साधु-साध्वी के निर्धारित कार्यक्रम मेँ अनाधिकृत 
प्रवेश नहीं करना, इसलिए स्वभावानुसार संघ को सम्नाया कि यों साधवियों की महावीर 
जयन्ती घोषित हय चुकी है । हम खाली क्षेत्र को लाभ देने का भाव रखते हँ । मगर परेशानी 
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हआ कि चातुर्मास की विनती करने लगा लेकिन दो दिन पूर्वं ही गुरु जी प्रवचन से 
लुधियाना सुन्दर नगर कँ श्रावकं 4 माह तकं प्रवचन सुनने को लालायित थे इसलिए 
आकर श्रावक चातुर्मास की सहमति लेने पहुचे थे ओर गुरु जी ने दादी गुरुणी जी की स्वीकृतिं ` ~ 
मे अपनी सहमती दे दी थी । तव जम्मू के श्रावको ने भविष्य मेँ चातुर्मास करने की पुरजीर 
विनती की ! तच गुरु जी ने कहा - भविष्य के गर्भ मँ क्या है, यह कुठ पता नही । 24 दिन 
बाद भी मुश्किल से संघ ने गुरु जी को विहार करने दिया । 


गुरु जीने शरीर को कभी शरीर नहीं सम्ञा, धर्म की प्रभावना की खातिर जम्मू में 
103 डिग्री बुखार हो गया तो भी प्रवचन करते रहे । मैने कहा आप वखार मे प्रवचन मत 
दिया करो । मुञ्से बोले, अन्यु - इस शरीर से जितना हो सके शासन की प्रभावना 
कर ले, शरीर तो खत्महोने ही वाला हे। जम्मू के श्रावक गुरु जी की कठोर संयम 
क्रियाओं से अत्यन्त प्रभावित हुए 1 भारत के मस्तक जम्मू मेँ अपने संयम तथा प्रवचन की 
अमिट छाप रूपी तिलक लगाकर वापिस कदम पंजाव की तरफ बढ़ गये । 


लुधियाना से ही गुरु जी के गोड मे कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा दर्द हीने लगा था। 
पठानकोट पर्टुचने से पहले ही थकान महसूस होने लगी, गोड ने चलने से इन्कार कर दिया । 
9 कि.मी. पहले सुजानपुर गोव मे एकं ब्राह्मण के घर ठहरे । दिमाग मेँ तो यही था कि पंडित 
तो शुद्ध होते ह ओर परिवार की भावना अतिं उत्तम थी। लेकिन जव पृषछठताछ की तो पता 
चला कि व्हा तो प्रसाद भी मोस का आता है। गुरु जी ने उसी समय जव टदहरने तथा आहार 
पानी लेने को मना कर दिया तो उन्होने जाने नहीं दिया ओर बोले कि हमारे यँ तो पहली 
बार भगवान आये है । अब वे भी हमारे घर रहकर भूखे रँ तो हमारा दिल दुखेगा । वे 
आग्रह करने लगे किं हम वाजार से नये बर्तन लाकर अलग आटा, सब्जी आदि लाकर आपको 
भोजन तैयार करके देगे, पर गुरु जी ने तव भी तेने से मना कर दिया ओर गोव्मे जो 
राधास्वामी को मानने वाले शुद्ध घर थे वा से गोचरी लाये । घर के सदस्यों को संतो को कुष्ठ 
न दे पाने के कारण परेशानी मेँ देखा तो गुरु जी ने लोहा गर्म देखकर अवसर को जानकर 
शाम को अंसा, दया पर प्रवचन करके जोरदार चोट की ! वस गुरु जी का प्रण तथा जिन 
वाणी का प्रभाव सारे परिवार ने जावजीव के लिए मोस न खाने की प्रतिज्ञा कर ली। 


पटानकोर मेँ श्रावको ने आग्रह किया कि म० सा०, यह घर बहुत दूर है । अकसर 
सभी साधु-साध्वियों को यहीं जैन सभा मँ लाकर रिफिन से वहराते हैँ । लेकिन गुरु जी ने 
स्पष्ट इन्कार कर दिया ओर दोनों साध्वियों को थके हारे होने पर भी दूर गोचरी लेने भेजा । 
वंगा के अधिकतर नौजवान अमेरिका रहते हैँ । गुरु जी ने प्रवचन के माध्यम से कहा 
कि बेटों के अमेरिका होने पर गर्वं न करं वरन्‌ यह देखें कि वहाँ पर रहकर भी भारतीय 


(नैन) सभ्यता संस्कृति, धर्म को भूले तो नहीं है ? वंगा के डा० आशीष जैन गुरु जी के प्रति 
विशेष समर्पित हूए 
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कदम खुशी-खुशी पानीपत की तरफ वदने लगे, जरह 10 साल पूर्व स्वयं साधु व 
था । संगर के वकील साहव की चातुर्मास फी विनती छोडकर सुनाम पधारे, साथ मेँ. 
सुचोध प्रमा जी म० सा० श्री मल्ली प्रभा जी म० सा० थे। वहं के श्रावकं वाह-वाह कर ` 
उठे । चीका मेँ इतना अच्छ प्रभाव जमा कि कैथल पधारने पर्‌ चीका के मिट्न लाल जी रात 
को 8 वजे परिवार सहित कैथल आ कर वोले-म० सा०, आपके प्रवचनं ने तो हमें मोहित 
कर जिया इसलिए प्रवचन सुनने आये हैँ । गुरु जी ने समञ्नाया कि रात्रि को स्थानक मेँ प्रवचन 
नहीं होता । जोधन परहुचने पर गुरु जी के पिता जी, भार्यो, वेट ने वहन की शिष्या का भव्य 
स्वागत किया । 

17 फरवरी को गुरु जी ने अपनी प्रथम शिष्या को खुशी-खुशी दीक्षा 
देकर अपना एक साथी पाया। नाम रखा अर्पण प्रज्ञा। 

पानीपत से 26 तारीख को विहार करके प्रथम वार गुरु जी ने उत्तर प्रदेश की तरफ 
विहार किया । कांथला में तीन प्रवचनोँ में श्रावक हिल गये तथा चातुर्मास की स्वीकृति लिये 
बिना विहार नहीं करने दिया । मास्टर जी, मयंक कुमार आदि विशेष श्रद्धावान श्रावकं वने । 
बड़त के श्रावक प्रथम वार किसी साध्वी से प्रभावित हुए । पडासौली मे स्वयं को आगम ज्ञानी 
समञ्ने वाले एक भाई दारा गुरु जी के साथ तर्क॑-वितकं किया गया, निस पर शायद 
सम्प्रदायवाद का चश्मा चढ़ा हज था । लेकिन गुरु जी ने अपनी विलक्षण वुद्धि से आगम के 
प्रमाण देकर उसे चुप करा दिया । मेरट मँ श्री मंजु श्री जी महासती के दर्शेन किए तथा दिल्ली 
पधारे । 

खुशियो को लगा ग्रहण ~ दिल्ली मेरे आग्रह करने पर जांच करवाई कि पेट में 
दर्द क्यो रहता है ? डा० नागेश जी को दिखाया कि अपंडिक्स के आगप्रेशन मेँ तो करटी कोई 
कमी नहीं रह गईं थी । तव मुनि माया राम हस्पताल मेँ सारे 1७७१ हुए तथा (ा्क्डण्पात 
की रिपोटं आई कि दोनों गुदं छोटे हो गए है । बस यह सुनते ही मानो मेरी खुशियों को नजर 
लग गई थी । मुञ्े एक 19! पर भरोसा नहीं हज, दुवारा करवाये तो डा. राजेश अग्रवाल 
जी नै अच्छी तरह (1029070 करके वताया कि बाई तरफ की ५५१९५ थोड़ी सी सिक 
गई हे। खतरे की कोर बात नहीं है । गुरु जी ने दवाई लेने की इन्कार दी ओर कहा-अंगरेजी 
दवारई्यौ मुम्रे अनुकूल नीं रहती । इन्दी से गृदं खराव हए ह । पर्‌ डा० तथा श्रावकों के 
अत्यन्त आग्रह से गुरु जी ने दवाई ले ती। 

चांदनी चौक मे विराजित संतो के दारा व्याख्यान का समय न दिए जाने पर प्रमोद जी 
जेन आदि श्रावक रोष मेँ आ गए, तव गुरु जी ने उन्हं शांत किया । चांदनी चौक के श्रावकं 
ने चातुर्मास का भाव बनाने का आग्रह करिया । अव वड़ौदा दीक्षा महोत्सव में शामिल छोना 
था । 


गुरु जी अव तक्‌ तो एक दम ठीक थे लेकिन दवा्ईयो लेते ही अस्वस्थ हयो गये । यलं 
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कालोनी मेँ जैन धर तो 2-4 ही थे लेकिन गु जी के प्रवचन प्रभाव तथा पुरुषार्थ 4 
अजेनों को नैन वना दिया । वहं पर पंडित परमानंद जी ने प्ष्टा-क्या हम भी प्रवचन में 3, 
सकते हैँ गुरु जी ने कहा-ह, भगवान महावीर के ज्ञान को ञ्ेलने वाले सारे 
पडित्त ही थे। तव पंडित जी गुरु जी के परमभक्त वन गये । पंडित जी ने एक दिन पृष्ठा 
म० सा०, हिन्दू धर्म पुराना या जैन धर्म पुराना ? गरु जी ने सुन्दर समाधान करते हृए 
कहा - हिन्दू तथा जैन दोनों ही समाज है धरम नहीं । उन्हें यै भी वताया कि हिन्दू तथा जैन 
शब्द की उत्पत्ति कव से कहाँ से हुई 2 सभी के आदि पुरुष ऋषमदेव ही है । 


कालोनी के महेन्द्र, सावित्री शर्मा तथा अशोक अग्रवाल को जैन धर्म पर विशेष अनुराग 
पैदा हुआ । सेवा भावी श्रावक वीर प्रसाद ने गुरु जी की डा० गुप्ता कौ दिखाया तथा गुरु जी 
दारा एेलोपैथी दवाई लेने से इन्कारी होने पर डा० केडिया की सलाह से प्राकृतिक चिकित्सा 
दारा इलाज करवाया । निससे गुरु नी लगभग स्वस्थ हो गये थे । सभी रिपोर्ट सही आई । 
हंसी, मदीना मँ धमं प्रचार करते हए रोहतक जनता कालोनी में प्रवेश किया । 


गुरु जी का 1997 का चौमासा वैसे तो कांधला का स्वीकृत हो गया था लेकिन जव 
दिल्ली यह पता चला कि गुदं सिकुड गए है तो चिकित्सकों ने यही सलाह दी कि आप दिल्ली 
या रोहतक ही रहे जरं बड़े-वड़ डं० तथा मशीन है । इसलिए कांधला दादी गुरुणी जी गए 
रोहतक ओम प्रकाश जी बंसल की कोठी में गुरु जी ने चातुर्मास किया । वयँ चातुर्मासिक सारा 
कार्य भारतो श्री धर्मं मुनि जी म० सा० के ऊपर था। गुरु जी ने वहं स्वामी जी के निर्देशन 
मे प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज करवाया । श्री ओम प्रकाश जी के परिवार ने सराहनीय सेवा 
की तथा पूरा परिवार गुरु नीके चरणो में पूरी तरह समर्पित हो गया ¦ बंसल परिवार के 
छोटे-बड़े सभी चार महीने सेवा मेँ रत रहे । 


रोहतक में गुरु जी ने जव संवत्सरी प्रवचन किया तो स्वामी जी (चिकित्सक) प्रवचन 
सुनने के उपरान्त कहने लगे-म० सा०, आप का एक प्रवचन सुनकर ही मेरे तो दीक्षा के भाव 
बन रहे है, हिला देते हो अन्तर्मन को । रोहतक से ही गुरु जी ने प्रथम वार दिवाली पर मौन 
सहित वंद कमरे म तेला करना शुरू किया । 


उत्तरांचल चले - दि० 11 मरको वडीदामे दो दीक्षां येने कें बाद सिधाडे मे 
वद्धि हो जाने के कारण दो टेली में विहार होने लगे थे। सोनीपत, मेरठ में धर्म प्रभावना 
करते हुए दिसम्बर माह मँ दाद गुरुणी जी के चरणों मे पूरहुवे । वँ पर पुनः कर्मो दारा किए 
गए हमले का वीरतापूर्वक सामना किया । वर्ह से श्री सुबोध प्रभा जी म० सा० को लेकर 
तीर्थभूमि हस्तिनापुर की तरफ विहार किया । वरो जव प्राचीन चीं को खंडहर रूप में 
परिवर्तित देखा तो चिंतन चला कि अरे, निनके लिए महाभारत जैसे बड़े-बड़े युद्ध हो गये, 
लाखों करोड़ लोगों का घमासान हो गया, उन्दी को आज देखने वाला कोई नर्ही, सब मिद 
हो गये । वरो पर मन्दिर-मा्मी संतं के दर्शन किए तथा ऋषिकेश पर्टुये । वहा नाथ सम्प्रदाय 


„ श्वय की स्ंषुतं साना 





फ़ सत श्री चरण प्रक्रश जी महाराज ते मिलना हभ 1 


हरिदार मेँ 9-10 दिन वाद होने जा रहे कुंभ के मेले की तैयारियां चल रही धी निस 
रतम पर सन्यासि्यों का आवागमन शुर धा लेफिन वो साधु को नशीली वस्तुओं का सेवन 
फरते देख गुरुजी वोले - वास्तव मे भगवान महावीर ने टीफ़ ही कहा हे ~ वहये इमे 
असाहू. लोए वुच्चति साहुणो 

गुरु जी के मसूरी से वापिस देहरादून तीटने पर श्री रमणीक मुनि जी म०सा० ने 
अपने गु कौ जन्म जयती पर प्रवचन के तिए पधारने का सदेशा भेजा । सतो ने गुरु जी 
के प्रवचने से प्रभावितं लेकर का कि गुरु के विषय मे “सयम प्रभा जी ने जितना 


सुन्दर विश्लेपण अपनी मधुर वाणी द्वारा फिया कि मुञ्मे भी इतना कहना नही 
आता। “ 


हिमाचल की पहाडियो मे परिषह ~ जनवरी मे हिमाचल की तरफ पहाडिर्यो की 
उतरारई-चढाई को पार करते हुए 21 कि मी का विहार करके शम्ुवाला पहुचे । ठहरने के 
लिए योग्य स्थान की गवेषणा की, पर नाकामयावी मिली क्योकि सभी धर मासाहारी ये । 
पूषठताछ पर ईश्वर वनिये का पता मिला, परन्तु नव वरो गये तो सयोग से पूरा परिवार शर 
गया हुभा था। लडका षर मे अकेला था, उसने ठहराने से मना कर दिया! गुरु जीने 
समज्ाया-वनिय लेक भ सत के प्रति सेवा भाव से शून्य ले, थोडा फरक । तका श्भा 
हो गया पर्‌ फिर भी उसने यही कडा कि ऊमरे तो नदीं मिलेगे । वाहर वरामदे मे ठहरना 
होगा । समयाभाव के कारण वरीं ठहरना उचित समञ्चा । हिमाचल की कंडकती टड, जनवरी 
कर महीना, तथा उपर से घर एकदम वहुत वडी नदी के किनारे । उप-कपाती सर्दी मे भी 
आग गी सेक लेने से गुरु जी ने लडके करो मना कर दिया, वेते - भाई इस आत्मा ने नरक 
मेँ बहुत सदी भोगी हे । ठम दोनो साध्व्यो कटने लगी - म० सा०, इसके माता-पिता होते 
तो भवश्य ही कमरा दे देते ! पारखी दृष्टि के गु जी वोले-र्पण, वेटे ने तो वरामदा दे 
विया, माता-पिता होते तो यह भी नसीव नहीं लेता । गुरु जी के वचन सत्य प्रमाण वने । रात 
कर मो-वाप वापिस लोटे ओर चर्चा से पता चल शया कि इनकी तो वेटे मितनी भावना भी 
नही है। 21 मी चलकर आये ये, पूरा दिन आहार प्रानी के विना वीता धा ओर पूरी रात 
कडकती सदी भे गुजारी ओर अगले दिन फिर सुबह 19 कि मी के लिए महावीर के सिपाही 
विना आर के चल दिए । 


विचप्ते-किवरते पचन्ुला ठोते हृए मार्च मे रोपड़ पधार । 3 प्रवचनो ने शराव को 
सीच लिया वे चातुर्मास का आग्रह करने गे 1 गुरू जी ने समञ्नाया कि आपके यहो साध्वियो 
जीका चामास सुत चुर हे । पर जव लोग नहीं माने तो गुरु जी क व्र कर तेयारी लो 
गद स गरष क प्रपान जो सडङ़ प्र लेट गये ओर वोले-म० सा०, या तो मेरे ऊपर से 
तेकर निक्त नाजे, नह तो हमारी विनती स्वर करे । रोपड सप प्रो वडी मुर््नि > 


| सयम की सयम यात्रा 


त वा 11 ण 


समद्या कर नालागढ़ पधारे । वह उपप्रवर्तक श्री राम मुनि जी म० सा० के दर्शन किए । वहीं 
पर होती चौमासी मनाई तथा श्री सुयश प्रभा जी म० सा० से मधुर मिलन हुमा । वहं आंखों 
के आप्रेशन के शिविर मेँ पधारे, विशाल जन समुदाय को प्रवचन सुनाया तो चातुर्मास के लिए 
विनती होने लगी । 

हिमाचल, पंजाव की फरसना करके अव कदमो ने राह पकड़ी अम्बाला की, ज 
जाकर मन की कली-कली खिल गई । चाल मेँ इतनी तेजी थी मानो कदम जमीन को नषु 
रहे हं । गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी म० सा० अपने 22-23 शिष्यं सहित विराज रहे थे । 
गुरुदेव ने कहा-संयम प्रभा जी, आपकी यशकीर्तिं सुनकर मन बहत प्रमुदित है । गुरुदेव को 
गुरु जी के गुदं की तकलीफ सुनकर वड़ी पीड़ा हू तथा अपनत्व भाव दशति हूए कहा, संयम 
जी- “आप मेरी छोटी बहन रहो, सदा तुम्हारे स्वास्थ्य की मंगल कामना 
करूंगा । अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना क्योकि तुम्हारा स्वस्थ रहना हमारे 
तथा शासन के लिए नितान्त आवश्यक हे ।““ गुरुदेव बोले, संयम प्रभा जी ~ आज 2 
घण्टे में 8 यानि 1 घण्टे मेँ 4 लोच संतो ने किए है तभी गु जी ने हंसकर अर्ज की, गुरुदेव - 
आपकी अर्पण तो 4 घण्टे मेँ एक लोच करती है । तव गुरुदेव ने कहा, अव एक घण्टा भी 
लगे तो कहना (वास्तव में गुरु कृपा से मैने अगला लोच 45 मिनट मेँ कर दिया था ।) 

गुरु जी अपनी शिष्या को एेसा आशीर्वाद दिलवा कर तथा ठेर स्वयं के लिए आशीष 
पाकर जिन्दगी मेँ उनके अंतिम वार दर्शन करके जगाधरी गये । वर मूर्तिपूजक साध्व्यो के 
साथ महावीर जयन्ती मनाई । गुरु जी हमेशा व्यवहार कुशल तथा मिलनसार रहे ह । गुरु जी 
अम्बाला में प्राकृतिक चिकित्सा करवाने के विचार से पधारे थे लेकिन वँ असुविधा होने के 
कारण मई मे पटवी-कल्याणा (समालखां) मे इलाज शुरू किया । वहीँ छुटमलपुर (उत्तर प्रदेश) 
से आये दिनेश जी वंसल गुरु जी के प्रति परम निष्टावान वने । गुरु जी को खाली बैठना पसंद 
नहीं था इसलिए हम साध्यां को आदेश दिया कि दिन मेँ आश्रम के बहन-भारईयो को भजन 
कथा आदि सुनाओ । जांच के बाद रिपोर्ट एकदम सामान्य आई परन्तु चिकित्सक ने सलाह 
दी कि आप हर साल एक वार चिकित्सा पद्धति से इलाज करते रहं । आप की जिंदगी मेँ कोर्ई 
परेशानी नहीं रहेगी, कोई खतरा नहीं रहेगा । 

शुरू हुआ जीवन का सर्वोत्कृष्ट यशस्वी काल (6०14€ २९१०१) ~ प्रधान 
श्री नेम चन्द जी, शुभ जी, विनोद जी आदि की प्रबल भावना क मान दैकर्‌ 1998 के 
चातुर्मास के लिए कुरुक्षे् मं प्रवेश किया उस भूमि में जय लगभग 12 वर्ष पूर्व छेदोपस्थानीय 
चारित्र ग्रहण किया था। कुरुक्षेत्र में मात्र 12-14 घरों मे अखण्ड नवकार मंत्र का जाप 
तपस्या की इडया ली । सभी को एक सपना-सा लगने लगा था पर यह हकीकत थी । 
पंजाबी, सोनी, सिक्ख, अग्रवाल सभी धर्म से जुड गये । एक सिक्ख ` भाई ने जीवन भर्‌ के 
लिए ब्रह्मचर्य का नियम लेकर गुरु जी को चातुर्मास उपरान्त चादर वहराई । (गुरु जी ने 





संयभु की खंख्म यता 


जपनी शिष्या जर्पण फी दीक्ना ॐ वाद्‌ प्रत्यास्यान ते लियाथाफिमो चार खदर्मं सेए खद 
फ नियम जीवन भर फे लिए ग्रहण करेगा उसी से वस्त्र लेना ।} गुरु जी ने गरभपात करने 
वाली उक्टरनी सोनी वहन गो कभी यह हिसरु कार्यं न करने का निवम दिलवाया । विना 
प्रमावना वेटि एवपिक्षा ज्यादा तप ऊराके समान ऊ लोगों की गलत प्रमणाओं को दर रिया । 
कर्दमं ॐ भ्रान्ति थी कि तप लालच में हेता हे । करुम मे अनिल भाई कौ भायुर्वेदिक दवाई 
क सेवन रिया । 


क्रति मेँ मिटे कुरुक्षेत्र ऊ नाम को पुन उनागर करफे गुरु जी वडोदा पारे । 
स्वजाति की साध्वी की देसी शेर सी मूज सुनफर वडोदा वासियों की प्रसन्नता ऋ पार नरी 
रह 1 महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री ददन ऋषि जी म सा० का पानीपत वेरागी मुरश जेन के 10 
दिसम्बर ॐ दीम्ा महोत्सव पर पथारने का निमन््रण पाङ़र गुर जी पनीपतत पारे । वँ 
म०सा० गुरु जीसे प्रभावित हुए तथा वोले-सयम प्रमा जी, आप विशाल हृदयी हे । 
सम्प्रदायवाद से परे हे इसलिए हमारा आग्रह है फर भाप महाराष्ट पथारे । पानीपत में टी उत्तर 
भातत के श्रावगों की आत्मा भगवन श्री राम प्रसाद जी म० सा० तवा श्री उपनद्र मुनि जी 
म०सा० के दर्शन पिए । भगवन श्री जीने गु जी के प्रवचन की प्रशसा की। गुरुनीने 
म० सा० के दर्शन करके स्वय को धन्य किया तथा एेते महापु के पुन पुन दर्शन कलने 
के भाव रये । फ्योफि भगवन श्री इस युग ॐ महान हस्ती हे । 


येषा मन इह विगत्त विकार, ये विदद्यति भुवि जगदुपकार। 
तेषा वयमुचिता चरिताना, नाम जपाओ वार-वार।। 


एक दिन गुरु जी ने मेरे सामने अपने मन के भाव रपे कि मेरा कापी वों से दक्षिण 
की तरफ विचरने का भाव हे । अव एक मजवृूत सहयोगी फ़फ़र म अपनी इच्छा पूरी करना 
चाहती हू । मेने कहा - जेसी परी इच्छा ठो लेन पहले स्वास्य का ध्यान रना नखरी 
हि। 
चले थे महफिल छोडकर, कि हम रमीन होकर आएगे, 
न मिला पेगाम कोई किसी आर महफिल के हो जाएगे । 
हरियाणा करे शायद हमेशा के लिए अलविदा कहर तथा अन्तिम वार सव जगह की 
भूमि फ स्परशना ऊरते हुए उमर पक्डी हे दक्षिण कौ । क्या पता धा वु दर्‌ की याना ््बी 
याना वन नाएगी । महसेती दादा वाडी मे ऊतकन्ता से आए विनय कुमार जी वाफना ने धर्म 
चर्चा से प्रमावित्त होर कलकत्ता पथारने कौ पुरजोर विनती ॐ । 
फरीदाबाद में श्री लालचन्द जी म० सा० ऊ शिष्य श्री जरुण मुनि जी म० सा० के 
दर्शन रए तव उन्हनि ऊला-सवम प्रभा जी, “व्याख्यान इतना सुन्दर हे कि हर कोई 
आपका हो जाएगा। इसलिए महाराष्ट मे तमी परवेशा ऊरना यदि साधना ऊ ताकत परस 


संयम्‌ की सयम यि त ( 46 ) 


मेयो गु जी ने कटा - “म० सा० गुरु कूपा ही मेरी साधना हे!“ मथुरा, आगरा 
होते हृए जव भरतपुर पहुचे तो वहीँ श्रावक बोले - आप की संयम्‌ क्रियार्ए् इतनी कठोर 
है तथा अल्प परिग्रही हो, लेकिन यहो तो कई साध्िर्यो ओघा भी साईकिल पर 
रखती हे। 

फरवरी मेँ जयपुर परु । मने श्रावकों से प्रवचन के समय पष्ठ तो वोले-अन्नदाता, 
शेष काल मे लोग व्याख्यान मेँ आते नहीं । मैने कहा - फिर तो हम विहार के भाव रखते 
हे । श्रावकं ने अगले दिन प्रवचन करवाया तो मात्र 30-35 की उपस्थिति रदी लेकिन उस 
प्रथम प्रवचन ने कमाल कर दिया । तीसरे दिन लाल भवन का विशाल प्रांगण खचाखच भरा 
था। नाहर जी, पारस वार जी कर्नावट आदि की खुशी का ठिकाना नहीं था! बड़े-बड़े 
श्रावको न हथ जोड़कर ठहरने की विनती की तथा 8 प्रवचनं ने ही गुलाबी शहर मं 
गुलाब की सोरभ फेला दी। 

जीवन दान मिला ~ गुरु जी कहने लगे ~ अर्पण, हम करई वार व्यावर आ चुके 
है ! हमने सभी रास्तों से आकर देखा है । लेकिन करही-करीं से श्री सुगन कंवर जी म० सा० 
को हमारे आने का समाचार मिल ही जाता है । कभी अचानक पूर्हुचना चाहते ह । मेरा शेर 
(अर्पण) यह काम करके दिखाये तो जानूं । मैने कहा~टीक है अचानक परुचकर वंदना करगे । 
मागलियावास तक चुपचाप पूर्व गए थे कि अचानक व्यावर आफिस का मेनेजर तिलोक भाई 
आकर बोला-अननदाता ने पुष्ठवाया है सुख साता तो रही ? गुरु जी बोले, अर्पण - मैने तो 
पहले ही कहा था असंमव हे । भने कहा-कोशिश कसी । मांगलियावास से विहार किया कि 
सडक पर ट्रक से टकराकर गैस की बड़ी टंकी पलट गई ओर दरक हमारे ऊपर गिरने लगा । 
दो साध्वियोँ श्री मल्ली प्रभा जी, श्री सुबोध प्रभा जी थोड़ी पीठे थी । मैने भी यह कहकर कि 
गुरु जी इधर आ जाओ दरक ऊपर गिर जाएगा, आडी में एलोग लगाई । मगर गुरु जी के 
एकदम पास टक आ गया, फिर गुरु जी दौड़ । इतनी देर मही जमा हू भीड ने कहा कि 
महाराज एक सैकिन्ड की देर कर देते तो ट्रक कुचल देता । आयुष्य उस समय प्रबल था । 
गुरु जी बाल-बाल बच गये, मगर मेरी आंखों मे पानी आ गया । पूरा शरीर कोपने लगा । 
गुरु जी बोले-अर्पण, आज ये स्थिति है मुञ्चे कुछ हो गया तो तेरा क्या हाल होगा ? 27 कि, 
मी. का विहार करके व्यावर से वाहर 3 कि.मी. पहले ठहर तथा वहं से सुबह-सुबह अचानक 
पधार कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया । व्हा तैयारियों चल रही थी कि संयम की 
अगवानी मेँ जाना है । व्यावर मेँ तरुणाचार्य श्री विजय राज जी म० सा० के दर्शन किए, 


उन्टीनि गुरु जी के प्रवचन की प्रशंसा करके पंजावी भजन सुना या रव्व सब दे दिला दें 
विच वसदा...। 


1999 के वर्ष मँ गुरु जी मेरे अध्ययन को लक्षय मेँ रखकर वहीं व्यावर में ही रहना 
चाहती थीं । लेकिन 20 दिन बाद ही जोधपुर मेँ होने जा री आचार्य श्री जी के सात्रिध्य मे 


सयम की संयम यान्ना 


सनि रा की दभ्रा ऊ िए विहार ऊरना पडा । पडदाद गुरुणी जी ऊ ये अन्तिम दर्शन 
ये । पीपाड मे प्रवचन मे मानों सेलाव सा उमड पडा था। जोधपुर मेँ दीक्ना प्रसग पर खडे 
दयक्‌ प्रवचन दिया । आचार्य श्री जी आदि सभी सतां ओ, साधय ग अपनी “सयम” पर 
वेडा गर्व धा। 


अप्रमत साधना के आराध, निमल सयम ॐ परिपालना फरने वाते साथ श्रद्धेय श्री 
सुमति मुनि जी म० सा० दिन मेँ महामन्दिर मेँ आगम क अध्ययन करवा रहे घे फ्रि सोहन 
लाल कटरिया ने आकर कहा (26 अग्रे ऊ दिन) फर कल 25 तारीख करो हरियाणा ऊ 
वरिष्ट सते देवलोक हो गये हँ । गुर जी सुनते ही वोले अपने सिर का वरदृहस्त उठ 
गया, सहारा छुट गया। गुर जी मौ एकदम ञ्जटका गा, बोले अर्पण - हम समन्न न एवे 
गुरुदेव के दशारे को, क्योकि कुसुमेन चातुर्मास मे गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी म० सा० के 
दो-तीन समाचार आये कि “ सयम प्रभा जी आगे वढने से पहले मिलने का भाव 
रखना, भविष्य का कुछ पता नही ।“ 


धन्नारी के श्रावक श्री गोतम जी वेद, सेयिया सभी आचार्य श्री जी ॐ चरणो मे पूवि 
ओर गुरु जी के 1999 के चातुर्मास की स्वीकृति ले ली । गुरु जी का उसकषैनरमे जाने का 
मन तो नहीं था पर गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रस्यान क्रिया । इयर से 1993 के चातुर्मास 
मे सुने प्रवचनो से प्रमावित अन्य आसपास के श्रावको का चातुमास् कौ विनती गर लेरर तेता 
लग गया लेकिन फरसना धत्रारी की प्रबल रही । 


मई मे जोधपुर मे प्राकतिफ पद्धति से 20 22 दिन इलाज करवाया । इतलान मे कोई 
दोप न लगे इसलिए आश्रम में ही रहते तया अपनी सायो से ही सारे काम करवाते ये । 
सेवाभावी कशोर जी वोहरा ने सराहनीय सेवा की । वडोत से कुस्म जीर अनुराधा जी 
दर्शनार्य पर्ची तथा इत्ताज करवाते समय भी निर्दोषता का ध्यान देखरर्‌ अति प्रसन हुई । 

गु जी 24 दिन विश्राम फरने के लिए हाऊसिग वो कालोनी मे पारे । जहा 
साधु-साष्वी वपां मे दो-चार्‌ दिन ठहरते ये । लेन गुरु जी को प्रवचन विना चैन नहीं रहती 
थी, मानो नीम मे खुनली होने लगती यी । वहो गु जी के प्रकनों कर इतना प्रमाव रहा कि 
उपाध्याय श्रीमान्‌ मुनि जी म० सा० के सासारिक भाई धनपत जी सेवया, मेहता जी आदि 
इतने प्रमावित्त हो गये करि एक महीने से पहले विहार नदय कएने दिया । श्री सुवोध जी म० 
आदि साव्वयो ने 33 फ्रि०्मी० मोचरी के लिए जाकर पुस्पार्थ करिया, श्राव म कहना धा 
ध भयम वार्‌ इतनी भीड देखने को मिती । वरिष्ठ श्रावमो ने आगाम चातुरमसिक विनती 
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पर य म धर कन्ति ~ 1999 ॐ धन्नारी चतु्मास की रौनरो से सवी गुवां 
प वापय पे ~ कौन पाव की सावी हे विमने पूरे मारवाड को हिला डाला ठे, एेसा 


संयम्‌ की सयम यात्रा 45 ) 








जवरदस्त प्रभाव इतना सुन्दर प्रवचन। सभी जेन-अकेः तो 9 धा गी १५९ ५ ५॥ 1} । 
प्रथम वार दर्जी, सुनार, सोनी सभी गाति रे लोग पौषध ते देले ५५। एव पनत ५1 
मे पूरा जैन वाजार्‌ व॑द रह । चातुर्मासिक ठाठ शुक ५४ | प्र तनोद ॥| (९५५ पावो 
श्री हीरा मुनि जी म० सा? के पास दर्शनार्थं आति परौ 14 न] |) सुदं तस्‌ तप ४, 
धन्नारी जाकर देखो कितनी रौनक हे तथा विक्त क चव 4 । 200 ¶ल ¶ ॥१ ५९ 
क्षेत्र मे प्रथम वार श्री चम्पा लाल जीवेद की सवता वषती सुम 4 पादम 
आसपास के कषेत्रं के लिए आकर्षण का करण +1 111 र, ५५५ } "1 
दारा काफी जोर डला गया लेकिन गुरु जीने 1044 4111 4/4 | 

अव्यवस्था तथा भूख के कारण मरती गा क 444 4 ५ 1 4 4 ५ 
प्रक्वन दिया । श्रावक वोले-हम म० सा० के नाम यी 444 ८4५1 “111 ५९, "4 "॥॥1॥ 
से हमेशा दूर रहे इसलिए गऊशालां का संयम नाम र्न ¶ + 44/५4 4५॥ । ^| 
से दान को लेकर चल रही समाज मँ का सुनी को गुरु ज » 4 14१ ५ ॥ 111 
संघ मे प्रेम स्थपित किया । धन्तारी मे गुरु जी ने एक दिन शुषं 111 "4 + ॥'/ 1“ 
की तरह गुप्त तपस्या करने की इच्छा जाहिर की । गुरू जी की {1141 11 14/41 ।(| 
11 की गुप्त तपस्या करके गुरु जी की इच्छा पूरी की । श्रावको कं ५९५ 4४ ॥ ॥/ 4 
जीने पारणे के चये दिन प्रवचन मँ बताया । । 

धन्तारी में धर्म ध्यान के इतने ठाट सुनकर आचार्य श्री जी की प्रिता" ॥/ "41 
था । जोधपुर मे गुरुदेव श्री जी ने बहूव शावाशी दी । गुरु जी ने दक्षिण 1१4 ५ "1/1 
की भावना रखकर गुरुदेव से आज्ञा मांगी । आचार्य श्री जी प्रसन्नता से बीले-गुभर ५५4 ४ 
आप ही दक्षिण मे जयगच्छ का नाम रोशन करेगी । 

चिरयुग करती रहो धरां पर. जिनवाणी का विमल उद्योत, 
अब बहा दो इस धरती पर, आध्यात्मिक का नव स्त्रोत्त। 

जोधपुर मे ज्ञान गच्छाधिपति श्रा चम्पा लाल जी म० सा० कं रायपुर की चछ्वनी ५४4 
किए । वलँ भी प्रकाश मुनि जी आदि संता ने यदी कडा-आपके प्रवचन क विषय म 
प्रशन्सा सुनी हे । 

पाली (मेवाड) मे स्थानक का भाई कहने लगा-शेषकाल मँ 5- 
हे लेकिन जव सूचना की गई तो चौथे प्रवचन क दिन पाली का हालः 
भाई वोला-अन्नदाता, मत्र यल वर्षो हो गए रहते दए यहो वडे-वड 2 
शेष काल मे प्रवचन म कमी इतनी उपस्थिति आज त नटी टु 
विनती पर मुञ्चे आगे जाना है-यह ककर गुर जीने पीट 


संयम प्रमा जी का एक चातुर्मास तो अवश्य टी करवाना टे। ध्री 7 


विशेष समर्पित हृए । वले पर विराजित चन ^ "साधव श्र 5 
# `. 
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के दर्शन ्र्ि। 


भीरा की नगरी चिन्नाडगदढ ~ वर्ह महान स्राथ्वीश्री जग वर्जी म०्साण्फै 
दशन करके स्वय को धन्य वनाया । श्री नश केषर जी म० सा० ने जौगनिया माता पर्‌ ने 
वाती वफरो की चि को स्वय पडे टेर जान ॐ वाजी लगाकर वद करवाई थी । 


भारत के हदय मध्य भारत मे ~ नीमच मे जय गच्छ के महान सत आगम 
विवेचफ़ गुरुदेव श्री पारस मुनि नी म० सा० के दर्शन दुए । वरहो ऊ मामं पर गुरु नी नै 
चचा की । गुरुदेव ने कहा - जिस रस्ते से आगे वढने की सोची हे इस सप्ते से मरण योगं 
हे । इसलिए रास्ता वदत ले । गुरु जी नै कहा - म महाराष्ट्र न जाकर, भिलाई की विनती 
वहत ठे उस तरफ विहार की भावना रखती हूं गुरुदेव ने आगाह क्रिया, पहले स्वास्थ्य फिर 
विचरना ओर इस रास्ते महारा मत जाना । वदनावर मेँ सग््रदायवाद फे कटघर मे षडे 
श्रावं ने गजी के चातुर्मास की विनती ऊी। 


इन्दोर जानकी नगर मे आचार्य श्री नानेश की साच्वर्यो श्री कमल प्रमा जी के दन 
ताम हुए । वहो के श्रावक एेसा प्रवचन सुनकर दग रह गये तथा 15-20 कि मी तर रोजाना 
प्रवचन सुनने आते रहे । श्रावको की भरी आखों कौ छोडकर चातुरमसिक विनती अस्वीनूहन 
करफे भगे वे । मुमुमु-आत्मा कुमारी समता जेन दीका ॐ पूर्वं वदनावर में दर्शनार्थं प्यारी ¦ 
उज्मैन में प्रकश जी ने पानीपत निवासी श्री सुरेख चन्द जी से बहुत आग्रह करिया कि अप 
केदेश की साध्यो का किसी तरह भी चोमासा कवा दो । 


यिन मौसम व॒रसात्‌ ~ भोपाज् मे धूमधाम ते महावीर जयन्ती मनाई गरई । समी 
की नुर्वो पर ये ही शब्द यै मानो पर्युपण आ गये हे । मारवाड़ी रोड का विशाल स्वानक के 
हाल मे श्रोत्तओं की भीड हो जाती थी) ओती तप मे गु जी ने भी 4 आयम्बित भरिए पर्‌ 
कमजोरी आने पर प्रवचन देने मे असमर्थता होने से पारना कर लिया । शेष का मे ग्री वहा 
9 दिन फ़ 24 ष्टे क्रा अखण्ड जाप वहुत अच्छी तरह से हुभा । वरो के अच्क श्री षेवर 
चन्द जी नाहर, फतह चन्द जी वाफ़ना आदि श्रावको ने जिद धार ती फि आपन चातर्मपन 
करवाना हे1 गु जी ने समञ्चाया ~ आप तीन दिन पते ही विनती करे जए हो । कूठ 
श्रावक बोले तो आप उपाय वताओ र वो विनती वेपि लो जाए । गु जी ने समन्ाया-समी 
सा्ु-पाष्वी एकं समान है एेसा सोचना शोमा नीं देता । 
नाहर जी ने सोचा पास मे ही चोमासा हो जाए तो अगले वर्ष हमे इनका चौमासरा 
करवाना आसान देगा । तमी उन्टोने 200 मी पर वैतुल समाचार दिया । धनराज जी 
पग्या आदि 67 श्राव आये । गुरु जी ने कषर की ्जोच पडतात की तो पता चला 19 
त से चोमासा नही हआ । षेव मा सराय है । भूमि वजर हो चुकी हे। भई की त्न 
‰२ ६। यतु ॐ मनी सुनकर नाहर जी ने लगमग 500 कि मी पर हिगन पाट समाचार 
क पनाव कौ सच्वया आई हं । सयम तया प्रवचन वेमिसाल ह । समाचार मितते ही 
ख्यन्‌ की सयम यान ~ 





सुभाष जी ओसवाल, नथमल जी सिंघवी आदि 5-6 श्रावक आये लेकिन गुरुदेव श्री पारस मुनि 
जी म० सा० के शरवद को ध्यान मेँ रखते हूए गुरु जी ने असमर्थता प्रकट कर दी तथा भिलाई 
का भाव ह एेसा जवाव दिया । लेकिन फरसना प्रबल थी, श्रावक कहने लगे ~ स्वीकृति लिए 
विना नाएगे नहीं ओर न चाहते हूए भी स्वीकृति पत्र लिखवा कर ले गये । मैने कहा- गुरु 
जी, विना क्षे देखे तथा जानकारी क्रिए विना चौमास्रा कैसे खोल दिया ? गुरु जी ने कहा - 
अपने पुरुषार्थ से केसा भी क्षेत्र हो जगाया जा सकता हे। 


वाणी का आकर्षण - भोपाल मेँ एक रात के लिए वीच मेँ कोहे फिजा कालोनी में 
ओम प्रकाश जी मुंदडा के घर ठरे । मात्र एक रत्नि की धर्म चर्चा मेँ वाणी ने मुंदडा परिवार 
को वाध दिया । मुंदडा जी ने 8 दिन तक अपनी कोटी मेँ ही प्रवचन करवाये । वे कहने लगे- 
म० सा०, मै अकेला 50 लाख की स्थानकं अभी वनवाता हूं पर आप कीं मत जाओ, यहीं 
रहो । “हमारा एेसा कल्प नही" यह कहकर गुरु जी ने उन्हँ समञ्चाया । ज्ञान स्वरूप जी तथा 
नीलू जी ने कर्द नियम प्रत्याख्यान ग्रहण किये तथा ओम प्रकाश जी नै जावजीव के लिए 
ब्रह्मचर्य का नियम लेकर गुरु जी को वस्त्र वहराया । भोपाल से विहार चातुर्मास की तरह 
एेति्सिक रहा । आष्ट मेँ चन्दनमल जी वनवट परिवार खचि आते रहे । 

प्रवचन का करिश्मा ~ हिंगन घाट चातुर्मास के लिए प्रस्थान करते हुए वीच में 
वैतुल मेँ दो दिन का पड़ाव उाला। भने धनराज जी प्रगारिया से प्रवचन के लिए कातो वे 
हंस कर वोले-म० सा०, यँ तो वड़-वडे संत आकर चले गए पर प्रवचन का मामला वस 
एसा ही रहता है । दिन मेँ बहनों को सीखा देना । मैने कहा - श्रावक जी, प्रवचन विना मेरे 
गुरु जी ठहरने का भाव नहीं रखते । अगले दिन स्थानक.के कमरे मँ 4 भाई 12-13 बहनों 
की उपस्थिति में प्रवचन हुआ । पर पहले ही प्रवचन ने मानो जादू कर्‌ दिया । व्याख्यान की 
भीड़ वदने लगी । स्थानक का हाल, दिगम्बर चैत्यालय, सनातन मन्दिर सभी जगह प्रवचन 
हूए, जगह छोरी पडने लगी । 

अक्षय तृतीया 3 मई को हिंगन धाट श्री संघ चातुर्मास की घोषणा करवाने गुर जी की 
सेवा में पहुंचा । क्षत्र में इतनी जागृति देखकर .वैतुल संघ ने खड़े होकर हिगन घाट संघ के 
समक्न ञ्लोली फैलारई कि आज के दिन श्रेयांस ने भगवान को आहार दान दिया था, उसी तरह 
तुम भी हमें आज के दिनि चौमासे का दान दे दो। पर यह असम्भव था। तव सभी अजैन 
राजेश आहना, मांगी लाल जी सोनी, जैन नवयुवक आदि खडे हो गए ओर चौमासा घाषित 
नहीं करने दिया । तमी संघ अध्यक्ष श्री महावीर जी गोटी ने भरी सभा मेँ खड़े होकर प्रतिज्ञा 
ली कि ““जब तक सयम प्रभा जी का यहो चोमासा नहीं होगा मे अन्न जल ग्रहण 
नहीं कलंगा ।““ समा अचम्भित हयो गईं । गुरु जी ने कहा, अर्पण - आज तक 16 साल की 
दीक्षाम्‌, गुरुणी जी के पास भी एेसा कोई प्रसंग नहीं आया, अव तू संमाल इस धर्म संकट 
को। गुरुजी की आज्ञा से मैने अध्यक्ष जी को समञ्ञाया तथा वाद में वैटठ कर विचार विमर्शं 


| . संयम छी सखम्‌ याश्चा 


करने ओ कठफर समा विसर्जित कर दी । वाद मेँ नौजवान वोत, म० सा० ~ चोमासा 
मिल सस्ता है ? गुरु जी ने ऊहा यदि आचार्यं श्री जी ने स्वीटटति पन नदी भेजा होगा तो वै 
वदल सक्ते हे! तभी विमल सुराना आदि 4-5 नौजवान वैतुल से जोयपुर पुव । लेकिन 
गुस्देव के मुह से यह सुनकर मायू हो गए फ़ कल ही आज्ञा पतर भिजवा दिया हे । वापिस 
आकर उास्खाने से आन्ञा पत्र पर्डने की शिक्ष कटने लमे तो मुरु जी ने समन्नाया - मो 
फरसना हे उसी को स्वी्ररो । आप के क्षेत की अन्तराय धी। सष ने आगामी चातुर्मा की 
विनती का वचन देने का आग्रह किया। गुरु जी वोले - करई वर्ष से मद्रास की विनती हे 
इसलिए पीठे लोटना मुश्किल येग, पर सायु माषा मे काय चोमासा कटने का भाव रखती 
| 

वेतुल मे करिश्मा दिखां कर नागपुर की तरफ वटे । अव इलाज कएवाने ॐ दिन भी 
जा गये घे। इसलिए चातुर्मास से पहले केवल इलाज का ही लव्य था । हरियाणा निवासी 
पारस जी, चतुर्मुन जी आदि श्राव पता लगते ही फैरन नागपुर ते दर्शनार्थं आये । लम्बे 
समय वाद अपनी भाषा सुनकर अति प्रसन्नता हुई । फिर आगे श्रावक श्री सुमति प्रप्रश जी 
म०्सा० का सन्देशा लाए फि हम दो दिन सकेगे, मिलकर ही दुर्ग की तरफ विहार फरेगे । 


नागपुर की तरफ विहार करते समय वेतुल सघ ने जहो 12 मी पर व्यवस्या की 
थौ व्यँ तरु पुने प्रर गुढ भी बोते-अर्पण, अभी तो शठ चले ही नी, कुछ आगे चलो । 
गुख जी को दठते हुए श्रावक जव वाद मे 1920 किमी परपहुचेतो वे कहने तमे, 
अन्नदाता - यह हरियाणा नहीं हे ज्यं मजी टहर जं ! यदं शाकाहारी घर नहीं मिलते । 
इसलिए जल व्यवस्या करे, वही ठहरना । गुरु जी बोले कि सायु की व्यक्स्या उसके कये पर 
ही हे। लेकिन उमारिया गोव मे दो ही शास्र मिलने पर अपने हरियाणा की याद आ गई, 
वोले - जल्दी ही 2-4 साल में ही हरियाणा लोटना पडेगा । 


27 मई को नागपुर पहुचे । वर्धमान नगर में जाते हुए सामने से उपाध्याय श्री विराल 
मुनि जी करो लेने के लिए आते देखा तो गुरु जी शर्मिन्दा हो गए । 14 सात वाद दीत्ा गुरु 
के द्धनं करके मन क वडा आदहूलाद हुआ । श्री सुमति प्रकाश जी म०सा० गुरु जी का 
प्रवचन सुनङ़र कटने गे कि - आज तक तो लोगो से सुना था पर आजं प्रत्यक्ष 
॥ प्रवचन सुना तो लगा वास्तव मे लगता ही नहीं कि कोई साध्वी चोल रही 

] 


सतरो की नगरी मे धूम ~ नागपुर या आसपास मे प्राकृतिक चिकिसालय न होने 
के परण इलाज रह गवा ! वह ऊँ एक अनुभवी वेय धर्मायिकारी की जयन्ती भाई ने दवाई 
दिता । वेद ने देखते ही वता दिया रि पूर्व मे विना म्ज के तव्वे समय तक उग्रेन दवाईया 
खाई ह, इलिए गुदे पर असर हुभा हे । श्री तारा चन्द जी तवा श्री ध्म चन्द जी मुगोत 
सवा मे हर्‌ समय हाजिर रे 1 गुरु जी ने जव प्रवचन गि तो सभी श्रावक ऊंहने लगे - हमने 


॥ न्न 
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मौका हाथ से गंवा दिया । वैतुल से चातुर्मास के लिए समाचार तो आया था, लेकिन हमने 
नजर अन्दाज कर दिया । वरिष्ठ श्राववः नवलचंद जी पुगलिया, शीतल प्रसाद जी, मुणोत 
वेताला परिवार आदि श्रावक जिधर भी गुरु जी जाते, उसी कालोनी मे प्रक्चन का लाभ लेते । 

काग्रेस कालोनी के तपस्वी श्रावक श्री घेवर चन्द जी ्ामड़ ने विनती की, म० सा० - 
आप यो चौमासा कर दो । मँ अकेला ही करवाऊँंगा । जितने कहोगे मासखमण हो जाएंगे । 
अन्य तपस्या भी हो जाएगी । लेकिन स्वीकृति हिंगन घाट को दी हुई थी । 40 साल वाद अपनी 
गच्छ की साधिवियों का एेसा जबरदस्त प्रभाव देखकर दिनेश जी वेताला आदि श्रावकं की खुशी 
का टिकाना नहीं था । नागपुर मे स्थायी छाप छोडकर गुरु जी ने पवनार की राह ली । जा 
संत विनोवा भावे ने जैन संथारा किया था । वरहो से महात्मा गान्धी के आश्रम वर्था आये । 
गुरु जी ने गुदं की जांच करवाई तो गुदं का आकार लगभग बरावर था । 8।००५ (€ 48 
तथा 0120116 1 था । रास्ते मेँ मधुर भाषी श्री मंगल प्रमा जी म० सा० के दर्शन हए । 


महाराष्ट्र विदर्भ मे दीप्ता चातुर्मास - लगभग 1900 कि.मी. का विहार करके 
एकदम स्वस्थ शरीर से गुरु जी ने 2000 के चातुर्मास के लिए हिंगन घाट में प्रवेश किया । 
जव गुरु जी के मुंह मँ जिनवाणी रने लगी तो 4-5 दिन में ही प्रवचन हाल छोटा पड़ने लगा । 
श्रावक बोले, म० सा०- श्री विशाल मनि जी, श्री विलक्षण मुनि जी म० सा० नै हमें पहले 
टी कहा था कि जिस साध्वी का चौमासा करवाया है। उसके लिए प्रवचने स्थल की व्यवस्था 
कर लँ तथा नागपुर से भी समाचार आये थे कि प्रवचन के लिए स्थानक हाल पर्याप्त नही है । 
लेकिन हमने सोचा था कि वड़े-वड़े आचार्यो के चौमासे इसी स्थानक मेँ हुए हैँ इसलिए गौर 
नहीं किया । चीमासे के वाकी दिन मौसम को छोडकर सभी प्रवचन प्रथम वार कटारिया भवन 
मे हए । धर्म ध्यान की लहर आ गई 1 

एक वहन विमला मुणोत आकर वोली, म० सा० - मेरी देवरानी नवकारसी नहीं कर 
पाती, उसे ञशीर्वाद दो । गुरु जी ने बुलाया, मांगलिक सुनायी तथा कल नवकारसी करना 
एेसा कह दिया । अगले दिन वहन ने एेसी नवकारसी की कि फिर तो मास्खमण व्रतो को 
करके ही पारना किया जो सवके लिए एक आश्चर्य था । मिट्टु जी लालवाणी हमेशा यही 
कहते थे कि म० सा०, आप के पास कुछ न कुठ तो शक्ति है जो संवत्सरी को भी स्थानक 
मँ न आने वाला रोजाना सामायिक में वैठता है तथा नवकारसी भी न करने वाली 31 उपवास 
साता से कर गई । 


चातुर्मास काल मेँ भाग चन्द्र जी ओस्तवाल, श्री धर्म चन्द जी गोलच्छा परिवार, निर्मला 
जी चिंवसरा की सेवा अविस्मरणीय रही । मुणोत परिवार ने तपस्या के ठाठ लगा दिए । राजा 
सुराना, नितिन लुणावत आदि नौजवान कहते थे कि हमारी पुण्यवानी है जो हमे एक अच्छी 
मार्गदर्शिका मिली । एक मिनट की भी पुर्सत न होने पर भी 4 महीने सेवा मेँ लगे । दिलीप 
गोच्छा से सभी हैरान थे । दो वार स्थानक के पास के घरों मेँ डका उलने से वचा क्योकि 
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वे गुरुजी दपासे जप चलरहाथा। 


रिखव गान्धी, चन्द्र जी, महेन मुणोत आदि तया नागपुर ॐ समी श्रावस्नं ने आग्रह 
क्या कि म० सा०, मादफ़ लगा लो, 15-20 हजार लोग प्रवचन मेँ आ जाएगे । गुरु जी ने 
फा - भीड ॐ लिए सयम नहीं लिया हे पहले जितने व्यमिति चिना मादक सुनते ह वे तो सुयर 
जा । स्वास्थ्य एकंदम विया चल रहा था पर एक गलती ठो गई ! नागपुर गी दवा मेरे 
अत्यधिक आग्रह ॐ वाद भी ्टोड दी! एक दिन दढ कमजोरी महसुस हू तो शरी धर्म चन्द 
जी गोलच्छा ने शामराव वथारे जी वेद्य री दवाई दिलवाई । उस आओपथ की निर्दोष सेवा निर्मा 
चिवसरा ने की । चातुर्मास के अन्त मेँ एक वार फ़िर दून कौ जाच करवाई तो गुदं एकदम 
ठीक थें लेकिन फहयवत हे व्यक्ति जव चलता ह तो कर्म पराई की तरह उससे 
चार कदम आगे चलते ह! चातुर्मास, धर्म ध्यान, तप जप ऊ टाठ मेँ व्यतीत दे रहय धा। 
विदाई ओ चर्चाए हो रही थीं फरि अचानफ एकं वार्‌ फ़िर ऊर्म क सामना करना पडा । 
तवियत विगड गयी । डा० वोले-योडा सा वोज्ञ ओर रख लिया जाता तो कुछ भी हो पकता 
था। वसं उस समय से अन्तिम दम तक उनका शरीर पूर्णं स्वस्य फमी न्ह हुभा । कौशल्या 
मुणोत जी ने गुरु जौ को समाला । हुद्धमचद जी रान (अध्यक्ष), वसी जी आदि श्रावक ने 
गुरुजी को स्वय को समालने के लिए आग्रह करिया । स्थानक, मन्दिरवासी समी श्राव की 
भीड जमा हो गई, एक वार तो सव घवरा गये । 


गुरु जी के प्रति श्राव की प्रितिनी गहरी श्रद्धा धी वह एर शब्द मेँ वताना चाहती 
टू श्री रजेनद्र जी अगा (रवं विधायक) ने गुरु जी के सम्बन्ध मे कहा धा ङि इनमे आचार्य 
पद कौ योग्यता है। 


यशस्वी चातुमास सम्पन्न कर विहार मद्रास (चेन्नई) की तरफ कटने प भाव धा 
लेकिन वेतुल सथ के श्रावकं ने पीटा नहीं छोड । गुरु जी ने सोचा फ सोये क्षेत मे जागृति 
आ जाएगी । वैसे भौ अव गुरु जी प्रो वजर भूमि मे टूल चिल्लाने की इच्छा पेदा हो गई धी । 
गुदं री दवाईया विल्कुल वद हो गई थी लेकिन शायद इस तनाव क फिर जसर इभ । एक 
दिन बहन जय श्री राक्र की आवे भर गडु फर म० सा० दवारईया लेते रटे । पर गु जीने 
कहा रि रिपोर्ट वरावर ठीक हे । वस अर्पण की चिता रहती हे । वहा 6 साल की गुडु गोच्छा 
यो पूर प्रतिकरमण कष्टस्य हे । पृनम चद्‌ जी सिषवी आदि श्रावक यही कंते ध, पहली साध्वी 
देखी हे जो अमीर्-गरीव का भेदभाव नहीं करती । नादूरकर जी ने प्रभावित होकर गुरु जी 
फो मराठी सिखाई 1 सेवाभावी भाग चन्द्र जी ओस्तवाल, दिलीप जी, शीला जी, रिखव जी 
गान्धी विहार मे आ-आकर गुर जी को सम्भाततते रदे 1 भोपाल, वेतुल, नागपुर ऊ विचरण 
तया हिगनयाट के चातुर्मास ने यिना आई पुत्रिका के चारो तरफ़ सयम नाम गूना दिया । 
चोदा मे चोदि निकला - चन््रपुर (चाद) में सुभाष जी दुगड परिवार जो सयम 
की क्टोर्‌ क्रियाओं ॐ पपर पर ¦ 1 से विशेषकर साध्वियो के स्प से दूरे 
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हृए ये लेकिन पूरा परिवार गुरु जी को समर्पित हो गया । क्योकि वैतुल से उनकी वहन दार 
फोन आने पर प्रकाश जी दुग्गड तथा दिलीप जी नागपुर, हिंगनषाट दर्शन करने आये थे । 
गुरु जी के मर्यादित, अनुशासित जीवन को देखकर दुग्गड़ परिवार दीपक पारख आदि बहुत 
प्रभावित हए । चन्दरपुर मे ही हरियाणा निवासी श्री सतपाल जी तो गुरु जी के चरणों मे 
नतमस्तक यो गये तथा गुरु जी की वीमारी सम्बन्धी पूरी सेवा करने का आग्रह किया । गुरु 
जी ने वह के सफल चिकित्सक ड० तेलांग की दवाई ली । चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) से छत्तीसगढ़ 
की तरफ वढ़ृना था । लेकिन इधर से गुरु जी की अस्वस्थता सुनकर हमारे ही श्री चेत्तना जी 
म० सा० गुरु जी को संमालने इतनी दूर राजस्थान से पधार रहे थे इसलिए गुरु जी को वापिस 
मुडना पड़ा । चनद्रपुर मे विशेष संयम की छाप पड़ी, वहं दाद गुरुणी जी का वापिस आने का 
समाचार आया । 


चन्द्रपुर से बरोरा आये तो वह्यं युवकों पर एसा प्रभाव पड़ा कि सतीश कुमार, संचेती 
आदि 10-15 नौजवान जो शायद प्रथम वार्‌ स्थानक मेँ भीतर वैठकर प्रवचन सुन रहे थे 
क्योकि उनकी ही जुबानी थी कि वैसे तो हम आते नहीं, अगर किसी के ज्यादा जोर देने से 
आना पड़ा तो बाहर चवूतरे पर बेरते थे, कभी अन्दर नहीं आते थे । लड़कों ने चातुर्मासिक 
तैयारी कर ली तथा चन््रपुर के दिलीप जी दुग्गड़ तथा 10-15 लड़के रोज विहार में साथ रहने 
लगे । एक वर्षं तक वह युवा पीढ़ी चौमासे की भावना रखती रही लेकिन फरसना न होने के 
कारण उन्हं निराश होना पड़ा 1 


जैन मन्दिर मागी तीर्थं भद्रावती मे मूर्ति पूजक सन्तं से मिलना हुआ । नाम से अवगत 
लेने पर संत कहने लगे - हम तो आप से स्वयं ही मिलनाः चाहते थे, आपके प्रवचन के विषय 
मेँ बहुत सुना है । वापिस हिंगनघाट आकर पुरानी हुई वार्ता का समाधान किया । वहीं दक्षिण 
से उत्तर भारत जा रहे संत श्री सुमन मुनि जी म० सा० के दर्शन किए । लेकिन हृदय 
विशालता का गुण समी मं नहीं पाया जाता । 


श्री चेतना जी म०सा० का समाचार मिला कि (छत्तीसगढ़) दुगं पर्हुचो, मेँ वहीं 
मिलूगी । नागपुर मे मूर्तिपूनकं विदुषी साध्वी श्री मनोरमा जी से प्रेम भरा मिलन हुआ । वे 
कटने लगी ““संयम प्रभा जी आश्चर्य हे इतने अल्प समय मे इतने बडे मध्य 
प्रदेश, महाराष्ट्र मे नाम मंज गया।““ पुनः श्री घेवर चन्द जी मड आये, बोले 
अन्नदाता - मेँ तेले-तेले पारना तथा जो चाहो सो करने कौ तैयार हू पर यर चौमासा 
करवाना चाहता हू । पर गुरु जी अब बड़े-बड़े शहरों को छोडकर सोये क्षेत्रो मे पुरुषार्थं का 
सीर (हल) चलाना चाहते थे । वैतुल की विनती के कारण भी च्रामड़ जी की इन्कार करना 
पड़ा । जय गच्छ के श्रावक वोले-अन्नदाता, अन्य सम्प्रदाय का श्रावक इत्तनी विनत्ती कर रहा 
है, कमाल हो गया । 


अब तो श्रमण वर्गं भी गुरु जी से मिलने का इच्छुक रहने लगा । ज्ञान गच्छ की 


- सयम धे सखंयस याक्ना 


साध्व्यो श्री प्रवीण वर जी म० सा०, सुरेश जी ओस्तवाल गी गोटी पर मिलने पधारीं । 
नागपुर मे जय गच्छ ॐ श्रावक वोले, अन्नदाता - छत्तीसगढ जा रहे हो । गु जी वोते चिता 
मत करो । मेने ऊहा श्रावक जी, इस शेर ऊ सामने सव घुटने टेकते ह । भडारा मेँ नवरल 
मत जी वम्व, श्री धर्मचन्द जी सुराना ने र्हा-म० सा०, अभी 10-15 वपं इधर ही विचरना 1 


छत्तीसगढ मे छा गये ~ 17 फरवरी को मध्य प्रदेश से नये वने राज्य एत्तीसगढ 
मे प्रवेश शरिया । 22 तारौ को श्री चेतना जी म० सा० से प्रतीका के वाद स्नेह भरा मिलन 
हुआ । श्री चेतना जी म० सा० का धमतरी की तरफ़ विहार हो गया, गुर जी राजन गोव 
पथारे । राजस्थाने वाव्डी से चादमल जी भण्डारी आदि श्राव जिनके पारिवारिफे सदस्य दुर्ग 
मेभरीरहतेहैं। वे दुर्गं की होती चोमासी गी विनती लेकर आये । वरहो वर्धमान नगर में 
प्रवचन मे गुरु जी ने उहा ~ हमारा टो चोमासी दर्ग ऊरने का भाव हे । एकं श्रावक ने वीच 
मे खडे लोऊर प्रश्न सिया, भागों मेँ कहीं होली" शब्द प वणन नही है प्रलुण चोमासी 
वोलनी चाहिए । तव गुरु जी ने आगम के व्यवहार भाषां प उदाहरण देकर अध्यक्न रानीदान 
जी करा समाधान किया । शायद पजाव की साध्वियों की परीभातेरहेये। परगुरुजी पर 
गुरु कूपा रटी थी फर वे कभी परास्त नही हुए । इसी तरह पहते भी जयपुर मेँ प्रवचन के 
वीच में श्रावक ने पृष्ठ लिया था श्रेणिक के प्रवचन मे, श्रेणिक राजा क्षायिक समक्रिती थे फिर 
जत्महत्या केसे ऊी । तव वये भी गुरु जी ने गति फ वथ, ठेश्या तया अन्य उदाहरण देकर 
भरी समा में श्रावकं को जवाव दिया था। 


वर्थमान नगर में छोस्टल मे प्रवचन दिया वलँ से मु्य स्यानक मे पयारे । जरो ज्ञान 
गच्छ की साच्वियो श्री कमलेश जी म० सा० विराजती थी, जो गुरु जी का एफं प्रवचन सुनने 
की उत्सुकता रती थी । गुर जी का प्रभाव वढने लगा, साध्व्यो विहार कर गई । प्रवचन 
मे कटर सम्प्रदायो के श्रावको की भीड उमडने लगी 1 श्रावकं स कहना था, 35-40 वर्षं वाद्‌ 
सभी सम्प्रदाय के लोग एक शतरजी (दरी) पर वेट कर प्रवचन सुन रहे हे । वरा तो गो 
गु आते हे प्रवचन में उन्ही के भक्त आते हे । वहो के वरिष्ट श्रावक प्र्रश जी साखला 
कर वेते, जव गच्छ का ये रत्न तुमने करटो ्टुपा रा था। हमे तो पता ही नही था रि जय 
गच्छ मे भी एसी विदुषी साव्व्योँ हे । जव सम््रदाय ॐ श्रावङ़ सज्जन वाई, पन्ना लाल जी 
पीचा के आखों मे खुशी ऊ मारे अर-अर आंसू गिरते ये। 8 दिन में ही गुरु जी पूरी तरह 
छा मये । जन्य साधु साव्वी को वदना ऊने से जिनी समक्त खंडित होती थी, वे सभी 
श्रावक गु जौ ऊ समल टाय जोडे खडे रहते धे । ब्ञामड जी नागपुर से आकर चातुमास की 
इ्च्छासेदो दिन रहे प्र्‌ गुरुजीने पुन भसमर्थता जता दी करि वेतुल जाने के भाव हे। 

जनाद गौव के श्रावक नेता जी (शी इनदर चन्र जी वेद) जो वड व्यक्तित्व के कारण 
श्म प्रवचन मे नहीं आते ये, पर जव वे भी प्रवचन मे आये तो उन्होने सभा मे ही प्रभावित 
करक, अन्नदाता, आप यहां विराजो तथा चामासा करो म रोजाना प्रवचन 
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मे आङगा।*“ यह सुनकर श्रावको की खुशी तथा आश्चर्य का ठिकाना नही था । कर्द वार 
भरी प्रवचन सभा मेँ गुर जी से प्रश्न पष्ठ गए, पर गुरु जी ने कभी मात नहीं खाई । इधर 
से श्री चेतना जी म० सा० धमतरी से वापिस तीरे ओर अपनी साध्वी का इतना प्रभाव देखकर 
प्रसन्न हृए । 8वाँ दिन चातुर्मासिक विदाई समारोह की तरह रहा । गुरु जी ने दुर्गं की तरफ 
विह्यर्‌ किया । 

स्वयं को ही श्रावक तथा अपने गुरुओं को ही साधु कहलाने वाले श्रावकं को गुरु जी 
के आगे नतमस्तक देखकर दुर्गं के भण्डारी परिवार की खुशी का पार नही था । तभी जयगच्छ 
के श्रावको ने अपनी साध्वी का चौमासा करवाने के लिए संघ को अर्जी पेश करी । जप-तप 
से होली चौमासी मनाई । वहीं से वापिस लौटने का भाव था लेकिन गुरु भक्त ववली वाई 
सोनी जो कि गुरु जी के दक्षिण पधारने की खवर सुनते ही नागपुर तथा हिंगन घाट विनती 
करने पर्हुची थी । उनकी आग्रह भरी विनती को ध्यान मेँ रखकर गरु जी दुर्गं मेँ मजबूत यश 
रूपी दुर्ग बनाकर भिलाई की तरफ प्रस्थान किया । वहं पर हरियाणा जीद जिले के निवासी 
ढेरों श्रावक मिले तो उनकी खुशी का टिकाना न रहा कि अपने प्रान्त की साध्व्यो पथारी है 
उन्दं काफी समय तक भजन कथा आदि सुनाई । 

करुणा की प्रति मूर्तिं ~ भिलाई जाते समय सडक पर किसी नवयुवक का स्कूटर 
से दुर्घटना का दुश्य देखकर गुरु जी पर वेहोशी छाने लगी, मने गुरु जी को हाथों मेँ लिया 
तो गुरु जी कहने लगे, अर्पण - उस भाई को देखो । श्रावक भी नव घायल भाई को 
नजरअंदाज करके चलने का आग्रह करने लगे तो गुरु जी ने फटकारा, “वाह रे दया धर्म को 
मानने वालो, जाओ पहले भाई को संमालो 1” भिलाई में एक ही प्रवचन से जादू करके ववली 
बाई की भरी जंखां को छोडकर, श्रावको की चातुर्मास की आग्रहपूर्णं विनती को छोडकर 
वापिस दुर्ग की तरफ मुड़ गये । रायपुर मेँ पधारने का इन्तजार देख रहे श्रावक सम्यत जी 
नाहर वापिस विहार का पता लगते ही रास्ते मे आये ओर रायपुर पधारने की वहत विनती 
की । समयाभाव के कारण गरु जी आगे नहीं वटे । 

श्री चेतना जी म० सा० ने कहा-“संयम' वस अव राजस्थान चलना हे तुम्हारा स्वास्थ्य 
ठीक नहीं है। गुरु जी ने स्वास्थ्य को देखते हुए सहर्षं आज्ञा को स्वीकार किया। इधर 
राजस्थान जाने की खवर मिलते ही वैतुल के श्रावकं दुर्ग पहुचे ओर चातुर्मास का अत्यधिक 
आग्रह किया । गुरु जी ने सोचा कि एक सोया क्षेत्र जाग जाएगा । तव श्री चेतना जी म० सा० 
की आज्ञा लेकर संघ को आश्वासन दिया किं यदि स्वास्थ्य अनुकूल रहा तो आने का भाव 
रखती दरू । छत्तीसगढ़ के श्रावकं का भी अव्यन्त आग्रह था कि अन्नदाता 2-4 साल यहीं 
विचरो ताकि लोगों को पता चले कि कोई ओर भी संयमी साध्वी इस धरा पर है। दुर्गं मे 
किशन भण्डारी, भिलाई की ववली वाई सोनी आदि सभी श्रावकं का यही कहना था, 
“अन्नदाता हम तो घवरा रहे थे लेकिन आपका नाम तो हर व्यक्ति के मानस पटल पर अंकित 
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होगयादे। 


दूसरे मूत्क से आई साध्वी ने 16 दिन मे ही छत्तीसगढ़ यैसा इता हिला दिया ठेसा 
देखफर अन्य समुदायो के आचायां पो अपनी दुकानदारी उखडती दिखी । उन्होने तमी 
छत्तीसगढ के तिए साधु-साध्वियों म विहार ऊरवा दिया फ सयम प्रभाजीकाएकमभी 
चोमासा हो गया तो सव श्रावक उसी के हो जाएगे । परन्तु गुरु जी ने कभी किसी को अपना 
निजी श्रा्क नही वनाय, वे तो मद्यवीर का वनति ये । इसलिए अक्सर प्रवचनं मे फरमाते 
ये कि आज श्रमण व॒गं श्रावं परो अपने से जोडता हे ओर महावीर को पीषठे ्टोड दिया हे । 
गुरु जी कहते ये किं शासन भगवान महावीर का चलना है, करिसी स्रसय कां नदी । उधर 
ज्ञान होने पर भी इतनी सम्प्रदायवाद कौ वीमारी कौ देखफर गुरु जी ने अपने प्रवचनों मे 
फरमाकर लोगों की आयां से सम्रदायवाद के चश्मे उतारे । तेरे-मेरे ऊ जाल मे फते श्रावको 
को गुर जी ने 35 अकं को छोडकर्‌ 63 की तरह रहने की शिक्षा दी । एत्तीसगटठ मे अपने 
सयम, सरलता, विशातता तया प्रवचन दारा अमिट इतिहास लिखकर गुरु जी ने श्री चेतना 
जी म० सा० के साथ मध्य प्रदेश की तरफ विहार रिया । 


महाराष्ट्र, छत्तीसगढ के यशस्वी दरे के लिए श्री चेतना जी म० सा० ने देयो व्ारईयों 
दी। गु जी के लिए इतना चलने ॐ वाद अव चातुर्मास से पहले 2000 फर मी चना 
मकल दिख रहा था, तव उन्होने श्री चेतना जी म० सा० को विनती की, आप परथारो मे 
धीरे-धीरे करके अगले साल राजस्थान पहुचने का भाव रखुमी । क्यो इधर वैतुल वातं मे 
इतनी जागृति आई हुई थी कि जेसे ही वहा के श्राववों को पता चता था कि म०सा० तो 
राजस्थान जा रहे है । राजेश गोटी आदि नवयुवक कहने लगे कि नये वन रहे स्थानक भवन 
मे भव एक ईट भी नहीं लगेमी, काम वद करवा दो यदि म० सा० चौमासरा नदीं करगे! 
इसलिषए श्री चेतना जी म० सा० श्री रविप्रमा जी को तेफर, तथा सग मे आई दिव्य श्री जी 
कर छोड गए तथा राजस्थान की तरफ विहार ऊर दिया । गुरु नी ने कटा-म० सा०, भापक्र 
यह उपकार सदा स्मृति मे रहेगा । मेरे लिए इतना कष्ट सहकर इतनी दूर पारे । श्री चेतना 
जी म०सा० ने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी । 

वैतुल की नोजवान पीठी कौ इतनी लगन देखकर यवणवाडी मे गुरु जी ने चोमासा 
पोषित पिया । मध्य प्रदेश के षेय कठिनाईयो कर मस्ती से सहते हुए गोदिया पधारे । मन्दिर 
मार्गीं आशाजी दिलीप चोपडा परम निष्ठावान वने । फटगी मे रामचन्द्र जी पींचा कहते थे- 
अन्नदाता, इस भव का तो यह ज्ञान नहीं लगता । 

पतता नहीं गु जी ख करम पी क्यो नीं छठोउते ये । यश मिला तो परेशानियों ने पी 
नहीं मेड 1 पर गु जी कहते ये-अर्पण, भ० फरमाते हे - कडाण कम्माण न मोक्ख 
अस्थि। छत्तीसगट से निकतते ही फिसी अनजान व्यविति दारा परेशानी देना शुरू हो गया, 
भाक्तो कहने लगे, म० सा० ~ आपी इतनी कीर्ति किसी से वर्त नीं हो रही है । 

खयम्‌ कौ सयम यान्न ` - 5 ) 


वालाघाट मेँ महावीर जयन्ती तथा ओली तप मनाये । ताराचंद जी लोढा, दीपचन्द जी नाहटा, 
भेरुदान जी पगारिया आदि श्रावक कहते थे-म० सा०, संयम के प्रति इतनी जागख्कता तथा 
ठेसा प्रवचन पहली वार देखा तथा सुना हे । संजय, पंकज सभी नौजवान कहते सुने गए कि 
ठेसे नितंप साधु-साध्वी होगे तभी नवयुवक धर्म के सन्मुख होगि । पूूर्तिपूजक श्रावक प्रकाश जी 
लोढा तथा ज्योति जीनेष्ठोटी वयमेंही गुरु जी से अनेक नियम ग्रहण किए तथा उन के 
चरण मँ अट्ट श्रद्धा जम गई । विहार न करने देने की स्थिति में चुप्चाप विहार करने पर 
श्रावक प्रवचन के समय स्थानक खाली देखकर विहार में दौड तथा आंखों मेँ पानी भर लाए । 


कायदी मेँ एक ही जैन घर होने के कारण जव अन्य घरों मेँ गवेषणा के लिए गए तो 
वह श्रावक बहुत वडवड़ने लगा, वोला - सभी साधु-साध्वियां मेरे टी घर से आहार लेते है 
कौन से शास्त्र मेँ लिखा है कि दूसरी जाति के घरों से गोचरी लाना ? गुरु जी को जव आकर 
मैने कहा, तो गुरु जीने उसे फटकारा तथा कहा भ० महावीर ने फरमाया है । 
उच्च-णीय-मज्डिमाडं कलाई । वह चुपचाप घर जाकर्‌ वैट गया । 

बारासिवनी मे बरसी जिनवाणी ~ वारासिवनी के रास्ते मेँ अचानक बरसात आ 
जाने के कारण एक कवूतरों की कोठरी मेँ 2-3 घण्टे रुकना पड़ा ! सुभाष जीं लोढा आदि 
अये श्रावर्को के परेशान होने पर गुरु जी ने कहा-यह कवूतर भी तो सारा दिन कैद रहते 
ह ओर इस आत्मा ने कितनी बार वंधन भोगे है । वारासिवनी मेँ एक ही घर स्थानकवासी 
होने के कारण दो दिन ही ठहरने का भाव था, लेकिन वहां के दो श्रावक चम्पालाल जी संचेती, 
मांगी लाल जी बैदमुथा ने वालाघाट में गुरु जी के प्रवचन सुने थे । मुधा जी को जव यह पता 
चला कि म० सा० पधार गये हैँ तो वर्षी तप के पारने हेतु जाने के लिए की जा रही पालीताणा 
की तैयारी को मद्रास में बेटे को समाचार देकर कैसिल करवाई । सभी वसे, धर्मशालाएं कैसिल 
करवा दी । तप त्याग से अक्षयतृतीया मनाई । सभी मन्दिर मागं श्रावकं ने वैतुल समाचार 
कर दिया कि हम चीमासा यहीं करवाएंगे । प्रवचन हाल खचाखच भर जाता था। संचेती 
परिवार गुरु जी के प्रति शरद्धावान वन गये । विशाल जन समूह ने सानन्द विहार करवाया । 
विनोद जी संचेती विहारो में भी आते तो यही कहते कि म० सा० किसी भी लडकी को वैराग्य 
से भरकर ते जाओ। रास्तेमें गुरुजी ने 40 दिन का मौन ग्रहण कर लिया। 


जगलो मे निडरता, पहाडो मे दृढता - मध्य प्रदेश में बड़े-बड़े जंगल है, 
लेकिन गुरु जी जरा भी घवराते नी थे । श्रावक कहते - म० सा० इतने विशाल घने जंगलो 
मे भी अकेले विहार कर रहे हो, इतनी निडरता प्रथम वार देखी है । जंगली तथा आदिवासी 
इलाका होने के कारण आहार पानी की विशेष जोगवाई नहीं थी, तो श्रावक कहते-य्ह तो 
बड़े-बड़े साधु-साध्वी भी ओंख मीच लेते है । पर आप तो लाया या वनवाया हमा कुछ लेते 
नही । तव गुरु जी कहते थे-परिषह की अग्नि में तप कर्‌ ही साधुत्व की परख होती है । 
विहार यात्रा कठिनारई्यो मेँ भी निर्दोषता का ख्याल रखती हई निर्बाध गति से चलती रही । 





यात्रा ने छिदवाडा में पडाव डाला । 


पहाडो मे गमूज उदी ~ छिडवाडा पहाडी इलाका, धर्म की लगन शून्य होने के कारण 
कमी साधु-साध्वियां का आगमन विशेष नहीं हभ था । क्योफि छिदवाड जाने के लिए परहमडी 
तथा केत्रीय कठिनाईयों का जवरदस्त मुः्रवता करना पडता हे । पूर्व छिदवाडा मेँ दो दिन ही 
ठ्दरने क भावं था । लेकिन उन पहा मे भौ सिनी की आवाज मुजायमान दये गर्द । मन्दिर 
मार्गी अध्यक्ष सिदमल जी वेदमूथा का कहना या-म० सा०, हमारे नोजवान पहली वार जल्दी 
उठकर प्रवचन मेँ आ रहे हें वरना तो हमारे भी आचार्य आकर चले गए लेकिन युवक न 
मन्दिर जाते है न कभी प्रवचन मेँ आते । छिदवाडा के लिए यही जानकारी थी करि वे समी 
मन्दिर मार्गीं घर हे लेफिन कोटारी वाघरेचा नाहर सभी परिवारो को वापिस अपने मूल स्थानक 
वासी धर्म मे स्थित किया । सभी को मुह पत्निया वथवाई । डा० नाहर ी करे रोज प्रक्चन 
मे प्रयम वार्‌ उपस्यित देख सभी के आश्चर्यं से आवे खुली रह गयी । सदीप वाधरेचा की 
अदूट श्रद्धा एक यादगार वन गई । किसी करे तो ई्या पेद हो गई फर हमारे आचार्य आते 
हतो कोई नहीं आता। पर गुरु जी ने इन वातत की तरफ कभी ध्यान नरी दिया । 


गुरु जी को वर्षं भर से चत रही असन््ञाए के कारण समी जगह उाक्टते ने यही कठा 
था ग युटेस निस्रलना होगा । गुरु जी के कहने से नागपुर तथा पराढर्‌ आदि जगह डक्टरो 
से बातचीत हो गई थी) वैतुल में ही आग्रेशान करवाना है 1 लेकिन गु जी पर अगाध श्रद्धा 
रखने वाले डा० नाहर ने एक वार डी एन सी करवाने की सलाह दी। नागपुर ते डी एन 
सी रिपो आई कि युटरेस में कई खरावी नहीं है । लेकिन डी एन सी करवाने के वाद गु 
जी को रक्त स्राव एक दम वद हो गया । वहं भी डार्टर को कच्चे पानी फे उपयोग की मनाही 
की गई तथा पानी भी नाली मे नहीं फकने दिया गया 1 यह सव देखकर सध्या जी हैरान हो 
गई कि इलाज मेँ भी सयम की मर्यादा प्र कितना ख्याल दे । 


जच पड़ताल के वाद पता चलने पर गुरु जी ने डाक्टरनी पडे जी कर प्रतिज्ञा करवाई 
कि आज के वाद आप गर्भपात जेसा पाप कार्य न करेगी । पाण्डे जी नै दवाखाने के वाहर 
वडा वों टगवा दिया-य गर्भपात नहीं लेगा । गुरु जी कर यही विचार रहता था, जिसकी 
सेवालीदेहम भीते कु दे। डा० वोतते डी एन सी के वाद पैदल चलना असमव है 1 
इसलिए कार मे जाना होगा, पर गुरु जी ने मनाही कर दी। मेरे दार पिये वाती कुसी पर 
चते के अग्रह को स्वीकृति नहीं मिती । मेर सहारा लेकर गुखु जी कु कदम चले लेकिन 
चने की असमर्थता लगी तो मेरी तरफ़ देवा ओर मे गुरु जी पर उसी समय गोदी मे उटाकर्‌ 
स्यानक ले गई । छिदवाडा वालं न वैतुल से अगला चातुर्मास करने गी पुरजोर विनती की । 
ल 40 दिन के लिए चल रढे मोन को पूर्वमे रखे आगार के अनुसार वोल्कर नोजवानो 


ॐ समाधान भए) 14 दिन व रहकर प्तक दिल मे याद वसाकर विहार फा । छिदवाडा 
र विहार भी एक यादगार चना । 


(॥ न | 
स ठ 


यमः की सयम यात्रा 


छिदवाडा के पश्चात्‌ पुनः पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र, गुदे की तकलीफ होने के वावजूद भी 
आहार पानी मे दोष नहीं लगाया । एक दिन सेवक रणवीर सिंह की आंखों में पानी आ गया । 
वह कहने लगा कि सव साधु-साध्विर्या ले लेते है विहारो मे तो, आप तो पानी तक भी नहीं 
लेते । गुरु जी ने कह्म- रणवीर, सव नरी लेते हँ । मेरी आत्मा इस तरह लेना स्वीकारती नहीं 
हे । रास्ते मेँ वैतुल से जयन्ती गोटी, रविन्द्र गोटी विद्यो मे साथ रहने आये, उनका भी यही 
कटना था कि हमारे आने को कोई अर्थं नहीं है, जव आप हमारी कुठ सेवा लेते नहीं । 

ऊसर धरती बनी उपजाऊ - घने जंगलो, ऊंची-नीची पहाडर्योँ को पार करते 
हुए तथा धर्म का उद्योत करते हृए गुरु जी का 24 तारीख को वेतुल गंज मेँ केवल चन्द जी 
तातेड के वंगले पर विशाल जन समूह की उपस्थिति मं प्रवेश हज । चातुर्मास के काफी दिन 
पूर्वं पथारने का कारण था गुरु जी कुठ शारीरिक थकान मिटाना चाहते थे । 2 जुलाई को 
2001 के चातुर्मास के लिए वुंठ गिने-चुने लोगों ने चातुर्मास के लिए स्थानक मं प्रवेश 
करवाया । गुरु जी को मेँ वोली-ओ मेरे गुरु जी, फंस गए लगता है। गुरुजी हँस कर 
बोले-अर्पण, कभी प्रवेश नहीं देखना, विहार देखना चाहिए । स्थानक भवन मेँ गए तो कहने 
को भवन था मगर मात्र ईरय की दीवार दी खडी थी तथा फर्शभीकच्चाथा। गुरुजी ने 
अदेशदेदियाथाकिमेरे प्रवेश के वाद निर्माण कार्य एकदम वंद रहेगा । चातुर्मास प्रवेश के 
स्वागत मेँ सभी ने प्रत्याख्यान लिए । श्रावकं ने चौमासे के काई-पत्रिका छपवाने का आग्रह 
किया । गुरुजी ने समञ्ाया कि जव क्षत्र मेँ धर्मं ध्यान जोरों से होता है तो तप-जप की सौरम 
अपने आप सभी को सन्देशा दे देती है। 


50 साल पूर्वं कभी हुए एक मासखमण के वाद जव व्रतो के मासखमर्णों की इड़ी लगी 
फिर श्रावकं ने कुछ आडम्बर करने की आज्ञा चाही तो गुरु जी ने एक सुन्दर उदाहरण दिया 
कि "फूलों के खिलने पर कभी भवरों को निमन्त्रण नही देना पडता। उसकी 
खुश्बू से वे स्वयं खींचे चले जाते हे ।* कुंछठ जिही प्रकृति के लोगों दारा मासखमणोँ मे 
समाज के भोजन (स्वामी वत्सल) आदि की तैयारी की योजना का जव गुरु जी को पता चला 
तो फौरन प्रवचन मेँ चेतावनी दे दी गई कि यदि कुछ भी तप मे आडम्बर, खाना-बौटना, 
लेना-देना हुआ तो प्रत्याख्यान मेरे दारा नहीं दिए जाएंगे नो पूरे चातुर्मास काल के लिए एक 
शिक्षा बन गयी । वरिष्ठ श्रावक श्री विरदी चन्द जी गोटी, श्री मोहन लाल जी तातेड, श्री 
कुशल चन्द जी बोथरा आदि श्रावक तो अकसर यही चर्चा करते कि एेसी पुरुषार्थी, ज्ञानवान, 
सरल स्वभावी साध्वी मिलना दुर्लभ हे । श्री जवाहर लाल जी पगारिया जी तो एक ही विनती 
करते रहे कि म० सा० प्रवचनं की कैसेट वनाने दो, परन्तु गुरु जी कहते ~ कैसे से जीवन 
नहीं वदलते ओर बनाने नीं दी । विधायक श्री विनोद जी डागा अत्यधिक व्यस्त रहते हूए 
भी प्रथम वार प्राय. प्रवचन मँ आते थे ओर कहते ~ एसी साध्वी मैने आज तक नहीं देखी । 
श्रावकं का कहना था कि म०सा०, छत्तीसगढ़ से आपकी इनकारी आने के वाद अन्य 
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साधु-साध्वियो ॐ चोमासा ऊरने के सदेशे आने लगे, पर हमने यह कला दिया कि “यहो 
चामासा होगा तो सयम प्रभा जी का वरना नरही।““ 


्रारम्म मेँ एक उपवास भी शाम को 4 वजे चाय पीकर खोलने वाली आशा गोटी तया 
सासं ॐ तक्तीफ में रटने वाती श्राविर् इन्द्रता तातेड आदि वहन-मा्ईयों के व्रतो के 9 
तथा तप कटने मे अशक्त 3 वहनों के आवम्विल ॐ मासघमरणो ने मात 50-50 घर देते हुए 
सवक्रे चोका दिया । समस्त वेतुल मेँ ये ही स्वरो की गुन थी-जिसे लम्बी तपस्या करनी है 
वे इस चातुर्मास मे कर ते, जगे असम्भव टे । सत्सग प्रमी प्रवम वार जेन सततो से प्रभावित 
हए, उनमें डा० पोपती, चदु लाल जी धारवानी आदि श्रावक तो गुख जी फे प्रति इतने 
शरद्धावान वन गये यै फिवे कते थे - 


आप वादल नहीं स्वय आसमान ह, आप पुष्प नहीं स्वय उद्यान हे, 
क्या कहने आपकी सरलता, प्रवचन शेली के, आप पुजारी नही स्वय भगवान है। 


पानीपत से दर्शनार्थं आये सघ ने जव सवत्सरी के काफी दिन वाद भी प्रवचन में इतनी 
भीड तया चल रहे मासखमणों तयथा अटार्ईयों के ठठ देखे तो अध्य श्री रोशन ताल जी गी 
खुशी के मारे आलें भर आई तथा कहने लगे-म० सा०, इतनी दूर अनजान जगह मेँ आपन 
इतना प्रमाव देखफ़र हमे आप पर गव होता हे । गुरु जी ने दिगम्बर्‌, मूर्तिपूजक, स्यानक वापी 
सभी ओ भावनाओं को बरावर सम्मान दिया । इसलिए गुरु जी के असश्रदायिक दषटिगरेण 
से लोग विशेष प्रमावित ये । 


चातुर्मास ॐ दोरान जेन-अजेन सभी की गु जी के जी एति अद्ूट श्रद्धा जमी। 
घटना ~ एक अजेन भाई निस्फी गाय को सोपि ने उस लिया वह आकर वताने 
लगा-म० सा०, मेने डफ़ लगी जगह पर आप्र नाम वोत्न-वो्न कर हाय फेरा थोडी ही देर 
मे गाय ठीरहो गई 1 गुरु जी जो सम्मान से दूर रहते ये, वे वोते-भाई तेरी शरद्धा नै चमत्कार 
क्रिया, मेरे पास तो कुछ नदीं े। 

प्रवचन में उमडता सेलाव ए आश्चय वन गया । वहं के तोगों की जुवानी थी कि 
म० स्ा० ~ ये तो वडे-वडे साधु-साध्वी भी आते थे तव मीना वोयरा के खर चालक या 
पतामने सोनी नी मो वैटाकर एक भाई की सामी से प्रवचन शुर टता था ओर अव नजात 
खख ओर हे रि भाप के आने से पठते इतने जेन-अरैन आर इन्तनार ऊरते हे कि कव 
वो अदुभुत शक्ति पाटे पर आर जिनवाणी कर रस पान कराएमी । हिसार से सावि शर्मा 
नै जाफर पुन हरियाणा लोटने प विनती की । 


गुरु जी की कमर मे ददं हो गया था । उस्न कारण मोम कौ अनुदूलता माना गया 1 
६ गोटी ने जच्छे अनुमबी वेद्य की दवाई दिलाई तथा दीपक मेहता, नवीन त्ातेड, राजू 
ने गु जी ॐ अच्छे स्वास्य ॐ लिए काफी मेहनत फी । दिगम्बर वहन कृष्णा जी नो 
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गुरु जी से अत्यन्त प्रभावित थी । रोजाना एवयुपरशर करने आती रही । 

वैतुल क्षेत्र के पूर्वन वहूत बड़े-बड़े जागीरदार रहे हुए होने के कारण जमीन नायदाद 
दौलत के मालिक थे । वं की नौजवान पीढी मे व्यसनं की भरमार थी । राजू तातेड़ जैसे 
नौजवान एक-एक दिन म 30-35 पुडिया गुटके की खाते थे । गुरु जी ने घर-घर जाकर 
नवयुवकों कौ व्यसन मुक्त किया तथा बड़ के जीवन को मर्यादित किया । स्थितिये थी कि 
पनवाड़ी भी यह पृष्ठते थे-महाराज, आप कव जाओगे ? दिवाली पर तेले करके कमरे से बाहर 
निकलने पर गुरु जी को मैने 112 व्रतो के तेलोँं की भट दिया। 

चातुरमसि में संघ की आज्ञा से कुशल म॑च संचालक अतुल पगारिया न गुरु जी को 
व्याख्यान वाचस्पति की पदवी दी । लेकिन गरु जी ने प्रदविर्यो से हमेशा स्वयं को दूर 
रखा । 

वजर वनी पथरीली भूमि मे गुरु जी ने पुरुषार्थ रूपी सीर (हल) से पत्थर मेँ धर्म के 
रंग-विरंगे पुष्य खिला दिए । उनाड सरीखी भूमि को गुलिस्तां वना दिया । साधु-साध्वियोँ के 
तिए उपेक्षित रहा क्षेत्र अब अपेक्षित हो गया । एक चिरस्थायी यादगार भरा चातुर्मास सम्पन्न 
करके गुरु जी यैतुलवासि्यों के लिए भगवान के जाने लगे । 


दो वर्षं से प्राकृतिक चिकित्सालय की उप्लब्ि न होने के कारण इलाज न हो पाया 
इसलिए चातुर्मास उपरान्त लक्ष्य केवल इलाज का था । उसके आसपास में चिकित्सा केन्द्र के 
न होने के कारण श्रीमान्‌ कुशल चन्द्र जी बोधरा ने वडोदरा में साताकारी केन्र वताया । 
इसलिए गुजरात की तरफ कदम वढ़ये । 

वतुल चातुर्मास की गूज ने चारो दिशाओं में संयम नाम को गूजा दिया था । परतवाड़ा 
मे दो प्रवचन करके विहार के भाव से सड़क पर परहुचने के वावजूद भी प्रभावित हूए श्रावक 
वापिस ले गए । वहं साधु-साध्वियों का आवागमन नहीं होता था लेकिन वहो के श्रावक इतने 
प्रभावित हो गए कि आगामी चातुर्मास की तैयारी कर ली गई । संजय बरडिया, ज्योति जी की 
श्रद्धा अदूर वनी । 

काफी दिनों तक वैतुल के श्रावक विहारो मेँ साथ रहे ताकि गुरु जी के स्वास्य मे 
गड़बड़ी न आ जाए । अलका तातेड आदि श्राविकाओं ने विहारो मेँ जाकर गुरु जी के स्वास्थ्य 
को ध्यान मे रखा । वाल श्रावक विशी तथा निशु एक दिन रोने लगे कि भाप वापिस बेतुल 
चलो । मन्दिर मार्गी श्रावक श्री राज कुमार जी वोरा जी ने आग्रह किया-म० सा०, हमारे 
फार्म हाऊस मेँ विराजो । लेकिन गुरु जी का ध्यान केवल इलाज की तरफ था । 

अमरावती मेँ चौरडिया जी, सामरा जी आदि श्रावक बोले - अन्नदाता मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मे साधु साध्व्यो मेँ प्रवचन की गंज केवल स्थानकवासी श्री प्रीति सुधा 
जी म० सा० तथा मंदिरमार्गी श्री मणि प्रमा जी म० सा० की है । सभी की धारणा है कि इनका 
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प्रवचन ॐ तेत्र में सेई सानी नहीं हे तेतिनि आपकर प्रवचन ने समी धारणा निर्मूल ऊर दी 
तया आपने तो उन्हे मी पीठे ोड दिया । पुन माईक़ लगाने ऋ आग्रह दुजा करि 20 हनार्‌ 
लोग प्रवचन मेँ होगे तेगरिनि गुरु जी ओ भीड मे विश्वास, इचि नर्हा धी। 26 जनवरी गे 
वडनेरा पयारे । वहो पर अगले दिन पूर्यादय समय नाहर जी ने जफ़र दुखद समाचार दिया 
जिसे सुनरर हमारी सुंशि्यो का सूयं अस्त हो गया । हमारे पडदाद गुरुणी जयगच्छ साध्वी 
प्रमुखा ओ सुगन केवर जी म० सा० 26 दिसम्बर ये प्रयाण कर्‌ गये हे । धोर्‌ वल्रपात हुभा 
सुनकर फि हमे प्रखरश दिपाने वाली दिव्य मणि सो गई । 


आकोतता होकर गुरु जी के चरण जव खामर्गोव पडे तो उन्होने कटर धावे पओ भी 
हिला दिया । वरहो मत्ता जी ञ्ञामड की आयां मे ये ऊढते-क्हते सु ऊ मारे पानी आ गमा 
कि यलं के आव किसी को हाव तफ़ नहीं जोडते परन्तु आप के चातुमास गी विनती ऊर 
रहे हे । गुरु जी कं वढते तृष्रनी प्रमाव ओ देयफ़र चातो तरफ साधु-साध्वियों कौ अपने 
श्रावक टूटने तपा अपनी दुनदारी उखडने गी चिता होने लगी । लेन गुड जी क लघ्व 
मान सुन्दर जीवन ख निमाण करना था, वे फरमाते धे प्रवचनं मे इधर के वतन उधर रखने 
से कोई फायदा नही, नये जेन वनाओ। चावरे गो स्वय से जोडने वाते सायु-साध्वियो गै 
गुरु जी गा सकरेत था । साधु करे जपरिगरही बनना हे तया मगवन थी राम प्रसाद जी म० सा० 
दवारा रचित ए भजन सुनाते थे । 


दुनिया के मूढे अगडो मे, ये सत्त फकीरी भूल गए। 
आरो की गुलामी मे आकर, अपनी जहागिरी भूल गर्‌] 
घर छोडा पर चाह लगी, कितने आर घर वनाने की। 
त्यागी वन कर आह लगी, धन के ठेर लगाने की। 
रसते की माज वहारो मे मन्जिल आखिरी भूल गए । 
गुरु जी से श्राव पृषते ये, वेतु मे आपे क्ति श्रावक घे, तो गुरु जी कहते-माई, 
सत शअषरतो हर वमात्मा ऊ दिल मेहे! जव अपना ही घर छोड दिवा तो अव क्या गिनती 
र वनाने ऊी ? पूर्वमे भी नागपुर ॐ धावन ने कहा धा-म० सा०, आपन परिचय नी हे 
फिर भी अनजान जगह वेयडफ चातुरमसि कर्‌ तेते हो ! गुरु जी ने समायान स्या धा ~ साघु 
आ शुद्ध सयम, मर्यादित जीन ही उस परिचय हे ओर सत हमेशा वेखोफ चलते हे । 


गु जी से मितने की जिज्ञासा रने वाले ज्ञान गच्छ के सायक श्री धन्ना मुनि जौ 
म० सा० 2 क० मी० मलसपुर मे अदर पथारे ! मिलते दी उनका सवते पहला प्रशन या 
कि सयमप्रभाजी कान ह? गुरु जी ओ परिचय पाकर एक वार तो वे आश्चर्य मे 
पड गण, क्योकि शायद उना कल्पना ॐ सवम्‌ प्रमा जी कोड पेनाव की ऊँची लम्बी चाडी 
साप्वी होगी, लेकिन शारीरिक दृष्ट ते, दुवत्ती सी साध्वी देखकर मेरी तरफ इशारा करके वोले 
मि हमने तो इन्हे सम्मा था। सतो ने कटा फर वडी प्रसन्नता हुई जप से मिलकर, आपने 
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तो कुछ दिनों मे छत्तीसगढ़ जेसे इलाके की नीवं हिला दी । 


एेदलावाद में सम्प्रदायवाद की वीमारी फैलने के उर से परेशान श्रावको ने विशाल हदयी 
गुरु जी को रोकना चाहा । भूसावल तक शरीर मेँ कु थकान महसूस होने लगी थी । वैतुल 
अध्यक्ष महावीर जी तथा आशा गोटी 10 दिन विहारों मेँ साथ थे । तवियत के सुनकर वैतुल 
से निर्मला जी तातेड, संगीता गोटी आदि वर्ने आह तथा आगे न वठ्ने का आग्रह करिया । 
पानीपत से आये श्रावक श्री महावीर प्रसाद जी (गोल्ली वाले) कहने लगे-म० सा०, परदेश मं 
आपका इतना यश, प्रमाव देखकर हमें गर्वं हो रहा है । 


जलर्गोव पधारने पर पता चला कि कारणवश परे शर मेँ प्रवचन एक ही होता हे । 
उस समय वर्ह नानेश गच्छ के श्री मोहन मुनि जी म० सा० का प्रवचन चल रहा था। पता 
चला कि संत दो दिन बाद विहार करेगे । हम दो दिन सागर भवन मेँ रहे । लेकिन दो दिन 
वाद फिर दो दिन ओर ठहरने की घोषणा हो गई । चार दिन वाद श्रावक समाचार लाये कि 
म० सा० दो दिन वाद विहार करेगे तथा आप को व्ही साय प्रवचन करने फा सन्देश भेजा 
है । दरअसल संत गुरु जी का प्रवचन सुनना चाहते थे, पर अस्वस्थता देखते हए गुरु जी ने 
जाने म असमर्थता जता दी तथा इलाज में विलम्ब न करने की भावना से विहार की तैयारी 
कर ली, कमर वध कर सडक पर सुभाष चौक पर आ गये लेकिने दानवीर तथा धर्मनिष्ठ 
श्रावक श्री रतन लाल जी वाफना को जैसे टी विहार का पता चला तो फीरन हमे तलाशते हूए 
अये तथा हाथ जोड़ कर विनती की-अन्नदाता, आपके प्रवचन की वहत तारीफ सुनी ह । 
आप जलर्गोव जैसे कषतर मे प्रवचन किए वगेर चले जाओ, एसा मेँ नहीं होने दुगा । श्रावक की 
विनती को मान देकर वापिस स्वाध्याय भवन की तरफ बढ़ रहे थे कि इधर मारवाड धत्नारी 
के तथा आसपास के नौजवान जो व्यापारिक कार्य से जलगांव रहने लगे थे, उन्हें भी जैसे ही 
गुरु जी के पधारने का तथा विहार का पता चला तो किशोर भण्डारी, प्रकाश मूथा आदि 8. 
10 नौजवानों ने जलगोव से वाहर जाने वाले सभी रास्तों पर गाडिर्यो दौड़ा दी तथा गुरु जी 
क्र टूटा । स्वाध्याय भवन मेँ लगमग 725 नौजवानों के वीच गुरु जी नै सामायिक पर्‌ प्रवचन 
दिया तो प्रमाव एेसा पडा कि 4 प्रवचन ओर करने पडे। वाफना जी बोले-म० सा०, आज 
तकं नाम सुना था, पर वास्तव म “आपकी आवाज मे जादू हे।'“ वों कफना जीने 
वड़े डा० को गुरु जी को दिखाया पर यां पर गुदं की रिपोटं गड़बड़ आई । लेकिन सभी 
डाक्टर विस्मित हो गये कि इतना यूरिया होने पर भी शरीर में कोर्ट पीडा नही, पेशाव र्मे 
तकलीफ नही, कीं सूजन नही, गुदं खराव होने के वाहर कोई लक्षण नहीं थे । 

सव वोले-म० सा०, आप तो एक आविष्कार की चीज हो गए हो क्योंकि इतना युरिया 
बढ़ने पर भी निरन्तर विना वाधा के विहार कर रही ह । यह सव आपकी साधना काही 
करिश्मा है । एसी स्थिति मेँ तो मरीज पलंग से हिल भी नहीं सकता । 

खवर मिलते ही वैतुल से सुगन चंद जी ताते, चंदू जी थारवानी आदि जैन-अनैन 
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15 16 व्यत्ति जये तथा विनती म कि म० स~ जागे मते वदना । इधर हिगन पर से 
दिल्लीप मौलच्छ जी ॐ समाचार पे समाचार आ रहेधेकिअमिन वदे, शरीर फ लिए टीम 
नही लेग 1 उा० ने 021#95 ऊरवाने स स्ताह दौ लेकिन गुरु जी ने समी म जश्वातुन 
दिवा कि ग्र्तिक चिन्त सेम बिल्ल ठीक लै नाती । 


गुरु जी के प्रवचन-प्रमाव को सुनकर 40 मौव ते शरी सुमन चद जी प्रम्रिि जये 
तथा चोमासे प्र विचार वनाने का जाग्रह कले पर मुस जी ने जवाव दिवा-श्रावक यी, भप 
चोमासे कौ वात करते हो मे तो 40 सेदि अभी फरसने अ भी भावनर्ही द| धरणरगोि 
मं विरामित श्री मोहन मुनि जी तया ज्ञान गच्छ के स्वतन्त्र विचरन वाले सत श्री रजेन मुनि 
जी म०सा० तया साचियो ॐ दरशन करने मुञ्चे तवा दिव्वश्री जी को मेना । स्तो ते चते 
ही नाम पूष तो एकदम उत्सुस्ता कच वेते ~ क्या सयम प्रमा जी नदीं जये ? उन्दने कड 
एनते मिलना चाहते ये, क्यो आजकल सव जगह उनके प्रवचन फी ही चर्चा हे । वैसवद, 
शिदखेड होकर उडर्ई्या पारे ¦ एक छ सम्रदाय ते वये कटर श्रावक, सयम ऊ पयर 


श्रावक गुरु जी के दृढ सयम तथा विशाल दृष्टिप्रेण से प्रभावित होफर चातुर्मास ग विनती 
कलने ले । 


नादुरवार ॐ श्रावस्रे को जव यह जान्नरी मिती कि सवम प्रमा नी पयार र्हेहे ते 
एर वार देखने, दशन ऊने कौ उतसु्ता को सिए विहाय मे प्यारे ओर विनती की-अन्नदाता 
शीप्रातिशीप्र पयार, समी आप्र प्रवचन सुनने के लिए उत्सुके है । वह्यं प्रवचन से हर दिल 
पर सुन्दर छाप पड़ी 1 व्ही किंशोर जी, रविन् मेरी ने से मे गुरु जी के चरणो मे स्थान 
वनाया तया उन्होने कशीनाय भाई परेत की दवाई दितवाई । चोरञिया मी मरार दवाई की 
सेव म॑ तैयार रहे। 


सभक मे गुर जी का यशस्वी प्रभाव रहा, हर व्यकवत उन चरणों मे नतमस्तक धा, 
लेकिन गु भी अकसर हा कते वे-अपण, पूर्व भ मे न जाने केसे कर्म उपर्नित किए हे 
करियर तो बहुत मिलता हे लेकिन वेदना भी पीठा नहीं घछेडती ! वेह किसी न किसी मध्यम 
से परण की तरह साय लगी रहती हे । नादूरवार से विहार की तैयारी चत दही थी म इयर 
से2? फरवरी न्रे गुजरात में गोधरा कड ठी गया ! श्रावकं नै आग्रह करिया कि अन्नदाता, 
गुजरत मेँ प्रवेश न करै, कदम-रदम पर यतद हे, हद जगह फरप्वू हे। गुरु मीने 
समयाया ~ मे जव तफ वडोदरा पुंगी शायद माोज्ञ ठीफ हो जयेम, मुने इलाज करवाना 
अत्यन्त जसी हे ! सथ अध्यक्न आदि शरावो के आग्रह से गु जी दिङ़ट स्विति मे फस 
मये । इधर गिरतरी वियत, उषर गुजरत के दमे! वेतुल, हिगन धार, पार्नपत से मतार्‌ 
समाचार अनेके कि गुजगत गीत्सफनव्डे। 


आवसे कर समयाफर कर इतन करवाना मेरे लिए हुत खरी ठ, बुलद हेते रख 
कर निभिस्त से चने वातेमेरे गुरुखजीनेधर्मद्रश्ररणा लेकर गुजरात कौ तरफ रंदम 
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वढा दिए । रास्ते मँ खापर मेँ जव गुरु जी ने शहर के अन्दर प्रवेश नहीं करिया तो मन्दिरमागीं 
सभी श्रावकं आये ओर विनती की-अन्नदाता, चैतुल चौमासे के टाठ तथा आपकी प्रवचन शैली 
का जादू भी काफी दिनों से सुन रहेहै। हमतो कव से उस वाणी को सुनने को वेताव 
है जिसने हर व्यक्ति को आकर्षित कर लिया है । लेकिन गुरु जी जव इलाज मे देरी नहीं 
करना चाहते थे इसलिए असमर्थता बताकर समदा दिया । मोती कुमार जी की सेवा सराहनीय 
रही, जाते समय उसकी आंखों मेँ पानी आ गया ओर वोला-म० सा०, इतना लम्बा इन्तजार 
किया आपके पथारने का ओर मिली मायूसी । अगले दिन एक आदिवासी गोवि में ठहरे, गुरु 
जीने वो के प्रधान का मँसाहार ्टुडवाया तथा इस पेट को क्त्रिस्तान न बनाने की शिक्षा 
दी। (गुरु जीने पूर्वमे भी काफी जगह लोगों का मस, शराव, गुटरकों का त्याग करवाया ।) 

कदम धरे गुजरात मे ~ नांदुरवार से ती लाटी के सहारे धीरे-धीरे चलते हृए 
डेडियापाडा गुजरात मं प्रवेश किया । श्रावकं ने आगे खतरा बता कर रोकने की कोशिश की 
परन्तु गुरु जी अगे वटे । उभोई, राजपीपला सव कषेत्रं मेँ पूरी तरह क्यू था । पूलिस वाले 
भी कहते-अरे, महात्मा जी, आगे मत वढ़ो, आगे वहुत उर हे । इतना सुनते ही मेँ बोली कि 
हम पंजाव के शेर हैँ । गुरु जी कहने लगे-भाई, “सत वही हे जिसे भय नरह होता।' 

गुरु जी ने सोचा था कि वडोदरा परहुचने तक डेढ महीने मेँ तो शांति हो जाएगी लेकिन 
शायद इलाज की गहरी अन्तराय थी कि उस समय तक भी वडोदरा पर्णं ख्पसेवंद था। 
स्थानक भी कपय के अधिकार मेँ था। पुलिस वालों ने निवेदन किया कि आप शहर मेँ न 
जाये, तव किसी से पूछताछ करके माजलपुर कालोनी मेँ वगडिया जी के षर पहुचे, जो परिवार 
संयमी संतं को ही वंदना करता था । संयोगवश घर मँ मुम्बई से आई बड़ी वहू ही थी, उसने 
उस समय तो अनमने मन से ठहराया 1 शाम को ससुर घर आये । पता चलने पर सीधे ऊपर 
आकर पूछा, “स्वामी, तमे क्यां थी पधारया ।” गुरु जी ने जैसे ही पंजाव का नामलिया तो 
श्रावक जी के चेहरे के हयव-भाव वदल गये, उसने सोचा पंजाव के साधु-साधिर्यो तो 
शिधिलाचारी हीते हैँ । (क्योंकि कर्द वार उधर विचरण मेँ नोट किया कि दक्षिण भारत के लोगों 
के लिए शिथिलता ही पंजाव की परिभाषा है । गुरु जी ने उन्हँ अच्छी तरह समद्ाया कि आज 
भी पंजाब मेँ हमेशा की तरह संयमी साधु साध्व्यो विचरते है ।) वगडिया जी स्पष्ट तो क्या 
कहते ? इसलिए वोले-स्वामी, यदं परटने की सुविधा नहीं है । उस समय वे हमारा विहार 
करवाना चाहते थे लेकिन अगले दिन हमारी संयम क्रियाँ देखी तो हाथ जोड़कर बोले-स्वामी, 
क्षमा कर, मुञ्चे पता नहीं था कि आप अपने संयम मँ इतने मजवूत हो, अव मैने जपकी 
शरणपालीटहै, इस शरण को छ्दुगा नहीं । फिर तो तीन दिन तक उन्होने जाने नही दिया 
तया आजीवन के लिए जर्मीकंद तथा ब्रह्मचर्य का नियम लेकर कपडा वहराया । वँ से अपने 
बेटे की निजामपुरा तक विहार मँ भेजा । वर्ह परं श्री विजय श्री जी म० सा० से मधुर मिलन 
हुञ । 


(८) ॥ संयमः की संयम यान्न 


गृह जी मौ नस्वद्यता रे देखते हूए मने पूरव ओ तरह एक कर्‌ फिर निवेदन 
करिया-गुरु जो, अव हरियाणा कपि तोट चतौ । म अग््ी सी पड जाती द 1 घटे पाच्क 
जीते पते टी पवर जत्ति ह ! गुर जी ने उल्ल अर्पण, एक वार तुद्य विचरना सीखा 
द, तुञ्धे अपने पावो पर खडा कर दू ताकि कल मुञ्चे कुहो जयेतो तञ्च 
दिक्कत न आये! मेने उ ~ मुवे नहीं सीखना विचरना, वस आप हरियाणा चतत । मेरी 
जिद च्रे देवर वापि स्वदेश लोटने क्र निर्णय ऊर लिय ओर अहमदावाद र तरफ़ कड 
गये! नडियाद जो शायद 160९४ ॐ तिए भारत क नम्बर † कर चिकिसा केन्र हे गए पर 
फ़म कौ अन्तर्य वलं भी क्यु लगा या। वडोदरा के श्राव कडिया जी इतने प्रभावित ह 
मये फ अहमदावाद जपने वैरे जयस्नन्त जी पर समाचार दिया कर वहत फरिगशीत स्वामी जा 
दहे हे पुरा ध्यान रखना ! नयन्त जी ने विहारो मे मायल खरव हेते हुए भी आर 
समानता । अहमदावाद मे मणि नमर मे ठहर, क्यं से शादी वाग पयारे । वें एजस्यान 
हस्यतल म॑ मुदं ॐ 1०9 हए । मुदं ठीक से पम नहीं कर्‌ रहे थे । जहमदावाद मे एजस्यान 
आसोप ॐ प्रदीप जी फी अविस्मरणीय सेवा रही । वह सपं मे भौ प्रतिदिन तवियत पूषन 
जतत रहा ! पानीपत से अततञ्न ने ~ राकेश मुनि जी म० सा० फे समाचार दिए-स्वास्यय के 
प्रति लापरवाही न वपते, विचरन क्र प्याल छोडकर पते स्वय को समरतं । 


फरराना जीती हम हरि ~ अहमदावाद मे दमो का वातावरण देने तया उपि 
स्यान्‌ फे अभ्राव ॐ कारण उसी साल वापिस दिल्ली की तरफ वढने का विचार बनाया । गए 
जौनेभीलं भरी फि वस अव हियाणा में ही विचरना दहे! सेवा मे रह रहे सेवक रणवीर 
परे पानीपत जते समय यही कह दिया फि वहं उह देना म० सा० वापिप्त आरहेहं। 
गरजस्यान भी समाचार करवा दिये फ हम वापिप्र लोट रहे हे । तेकरिन फएरसना त्रो कु भर 
कठ रट थी! हरियाणा लौटने की पूरी योजना वनाङर सोय ये कि सुबह उटकः वेते, 
अपण ~ गजस्यान के तिए 350 करि०मी० चना पडेगा, मे धक चुकी हूं इतना नही चत्त 
सङ्ती जोर सूरत गौ विनती भी टे इसतिए 170 ० मी० सूरत चते ह । बहयँ प्र इतत 
भी करवा लगी । जमीन सौ फरत्ननाने वुद्धि पत्तर दी । मेने वहुत मना फा, मेषी आवें भर 
जई कि उधर नरह चना, रनस्यान सौ ओर वठना हे! मेने कहा, गुरुजी ~ तवियत दिने 
दिन भिर रही हे इसलिए कापि तोट चलो ओर कु तत्वों फर यह भी श्रमणा वी कि अर्पण 
पूमने ‡ लात्तच मे गुर की तविवत करौ नजर अन्दाज कर रही हे, इसलिए सयम प्रभा जी 
मओ वापिस नहीं ती । पतु गु जी की बरिगडती हालत को देखकर मेरी मन्यति केसी 
थी यह तो वती भगवान भली प्रद्र से जानते हे । मेरी पार्या फरसना ने दुक दी । 
गु जी पर हमेशा गुरुओ की कृपा दृष्टि रही, चिन्हेने उन्हं हर सर्ट ते उक । 
शाही वाग से "दिलत गेट एरर कर वस मणि नगर उपाश्रय मे पयारे ही ये मि दु श्रावक 
दोडे हू नाये ओर र, स्वामी ~ अप टीकतोहे। गुरु जी मै इतना घवराने प करण 


रम्‌ वि सयम याघ् { 


पूषा तो जवाव मेँ श्रावक वोले-अभी दिल्ली गेट पर बुरी तरह मारकाट मच गई टै, जो दिखता 
है उसी को पकडा कर गर्दन काट रहे है। गुरु जी पर गुरुदेवो का वरदूहस्त हमेशा छत्र 
वनकर्‌ छाया रह तथा उनका आशीर्वाद सुरक्षा कवच वनकर हर प्रहमर से सुरक्षा करता रहा । 
उसी क्षण गुरु जी को मन ही मन याद्‌ आया कि वे मारवाड़ी स्थानक के श्रावक कह रहे 
ये-अन्नदाता, 5-10 मिनट वाद्‌ ही विहार करना पर शुक्र रहा समय से चल पड़ । 


अहमदावाद में विना प्रवचन के भी संयमी जीवन की सुन्दर छाप पड़ी । मणिनगर 
उपाश्रय के रमेश भाई का कहना था कि एेसी संयमी साध्यो तो प्रथम वार देखी हैँ । वगड़या 
जी ने अनुरोध किया - स्वामी, कोई गुजराती भाई साथ मे देंगे ताकि विहायो मे भाषा सम्बन्धी 
दिक्कत न आये तथा माहौल भी अनुकूल नहीं है । गुरु जी बोले - हमे गुजराती आती है 
इसलिए परेशानी की तो वात नीं है लेकिन खराव माहौल को देखकर वे विना भाई के जाने 
नहीं देना चाहते ये । वैसे भयावह जंगलो मे शेर को किसकं साथ की आवश्यकता 
होती है। उसी तरह गुरु जी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पहाड़, जंगलो मे निडरतापूर्वक 
बढते रहे थे । लेकिन जयकान्त जी के वार-वार आग्रह से गुरु जी ने उनकी वात को मान 
दिया । साथ में जाने वाला भाई अन्य साध्वियोँ को वडोदरा तक पहुचाने गया हआ था, जिस 
कारण दो दिन तकं वह नहीं आया तो गुरु जी ने यह कह कर विहार कर दिया । 5 कि० मी० 
नारोल जा रही हू, व्हा भेज देना । इतना कहकर के हुए कदमो ने सूरत की राह पकड़ी । 


गुरु जी जैसे ही नारोल पचे तभी वडोदरा की तरफ से गुजराती साध्वियों का भी 
पथारना हो गया । गुरु जी ने चर्चा के दौरान पष्ठ, कि आप करल से पधारे है ? तो सध्वियो 
ने कहा - असलाली से । गुरु जी के पुनः प्रश्न का जवाव देते हए वे कहने लगी 3 
कि० मी० हे। वे साध्व्यो हमारी गोचरी की गवेषणा को देखकर दंग रह गई । गुरु जी ने 
कहा, अर्पण ~ आन सिर्फ 5 किण्मी० आये है, पूरा दिवस यद रहकर क्या करना, शाम को 
असलाली चर्लेगे । मने मना किया, विना भाई चलना ठीक नहीं । 
नवकार मंत्र तथा गुरु कूपा का चमत्कार - गुरु जी मुञ्ने मनाकर चले पड़े 
3 कि० मी० के लिए सवा घण्टा लेकर । जैसे ही 3 कि० मी० का मील पत्थर गया कि 
विहार विहार न रहकर द्रोपदी का चीर हो गया । 6 कि० मी० तक गौव का कुठ नामो निशान 
दिखाई नहीं देता था रात्रि धिर आई, सुनसान जगह, इस आतंकवाद के माहौल मे पक्षी 
जानवर भी दिखाई नहीं दिया, साईकिल, स्कूटर वाले व्यक्ति के मिलने की वात तो कोसों दूर 
थी । अंधेरा छा गया । एक वार तो गुरु जी भी घवरा गये कि छोरी-छोटी साधिवरयो साथ है । 
लेकिन स्वयं को मजबूत वना कर हमारा हींसला बढ़ाया ओर कहा-हमं नवकार्‌ मंत्र पटो तथा 
गुरुदेव के नाम का जाप करो, यही इस समय हमारा शरणा हे । 2-5 मिनट ही जाप जपा 
होगा कि तभी आंतकित रात में भी एक स्कूटर आ कर रुका ओर जैसे ही उसने ““मत्थएण 
वदामि शब्द उच्वारा, हमारी जान मेँ जान आई । उस श्रावक ने पष्ठ, एसा माहौल ओर 





मिलता नही मिल वेठनै वालो कौ कु मजा, 
जव तक तवियतत से तवियत मिल जाती नदी 


वहं पर गुरु तौ ने एकं प्रवचन विया । जिते सुनफर सतत कहने लगे-महसर्ती जै, 
वास्तव मे भोपत वेतुल मे भीड का सेताव उमडा हेणा श्री परम मूनि जी म०सा० ते ग्रेम 
अस सम्मानं क्रिय ततवा उने लगे-सयम जी, आपी तविषत ठौरु नी हे। इसलिए आष 
यह हमरे धेषित चातुर्मास स्यतत पर चातुर्मास हेत पारे तथा शारीरिक आगम करे { हम 
अन्यम चाू्म कं भाव वना लेंगे । सते ॐ इन शर्या मँ गुरु जौ करे जपन की जनुपृति 
ह । गु जी ने ह्यय मोडकर कहय-म० सार, यहं याप वडगयनं हे तेरिन मुदे गुनरात पे 
दुर नाना होगा! सत वेते, महासती जी - मारी तो यही शुम भावना हे अपुत्र असाता न 
छे) मुष जी वापिस उधना पवार मये! वन्नं महर से श्रमण सीय महामनी 4 समाम्य 
मुनि जी कुमुदः उना स्थानक वन कर उदूयाटन करते हेतु पयारे ये । गु जी न वर ए 
्रवचन्‌ दिया तया उदघाटन फे दिन प्रवचन मेँ एवाग्ने की विनती सेने पर भी हल मे चल 
रहे पं आदि ॐ सरण पयारने मे असमता दिखा दी ओर अपने सयम की मर्योदा त्र 
ध्यान रघा । उस एक प्रवचन से प्रमावितत उद्ना ओ मेवाडी समान नै गुरु जी ॐ चतम 
क भाद बनाये तेग भाज स्विति यह हो गयी हे कि सव स्वच्छ से चतुमा फवाने के 
अविकारी न ले । वत य शर श्रवसे म अपनी भावना के परवत वेग करे दवाना पडा । 
गु जी ने सरता मे शरी सोमाग्य मुनि नी से महाराष्ट्र म सवते नजदीकक्ेवर वी जाननी 
मागो तो उन्न केवल 40 गोव कर नाम सुब्नाया जो कि ज्ी दष्टिसै भी विप केन नरह 
था (एकदा वह पर सन्तो ने माना हुआ चतुमा नजदीक जकर जानकारी ठेने प्र वेसित 
ऊरदियाया)) 

सूरत मे नव तरफ़ दहना हुभा सुशील जी प्रतिदिन आक्र तवित की पूषटताठ फते 
रहे तया सराहनीय सेवा की । सेवामावी वाल श्रावक पानीपत से आये अद नेचैतेषहीगु 
जरी रसो हतत देवी तो गेला आप भैरे साव हरियाण चली, मे आपे साय येद 
चू । गुर भी के पारे प्र शोभा मी की विस्करल की प्रतीता त्र जतत हना च लेक्नि 
अल्प समय के सप्रिध्यं से उनक्न मन भी चिन्न भा । 

महायात्रा पर जाने कफे सिगनले 

सेमे गाड़ स्टेशन पर आने से ण्हते सीदे वलाकर्‌ जपने आगमन दी सूचना देती, 
आदित्य ॐ भ पर्विमाचल मे जाने के लक्षण प्रश्ट ले जति हे! जेते दिशा गा लल दे जाना, 
पियो रा जपने पोसती मे सोट जाना, प्दचश की प्रचण्डता मद डना, उती परकर गु यी 
ने री मोत रूपी गाडी २ आने से पूर्व, जीवन का सूरय पने से पहले निन अल्दीमेरम देने 
शुष सर दिये थे निस जचानक आने वत तूप्रन को चे जा स । 


1 अर्पण तुर विचरना सीखा दू तया एक गुठ के कर्तव्य पे पूरा करं तामि यदप तुत् 
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दिक्कत न आये । 

2 तञ्च दीक्षा देकर भूल कर्‌ दी, गुरु का सान्निध्य अल्पकालं तक रहेगा । 

3. अर्पण, मेरे जाने से पहले एक वार प्रवचन करके दिखा ताकि मै शांति से प्रस्थान कर 

सकृ । 

मेरे बिना अकेले भी अपने गुरुओं के, माता-पिता के संजोये अरमानों को पूरा करना । 

संथारे का समय आने वाला है, उस समय हमेशा की तरह मजूती रखना । 

तूने मेरा कठोर संयम पलवाया, मेँ गुरु होकर भी तञ्च कुछ भी न दे सकी । 

महावीरं मिशन विशेषांक “गुरु सुदर्शन" हर समय पढ़ना तथा कहना कि अर्पण देख 

ले गुरु के जाने के बाद क्या वोलते-लिखते है, तेरे लिए भी यह समय आने वाला दे । 

8. काश अर्पण, मै भी तुञ्चे श्री जयमुनि जी म० सा०, श्री राजेन्द्र मुनि जी म०सा०की 
तरह अध्ययन करवा के विदुषी वनाकर जाती । 

9 अपनी धरण का ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद कौन ठीक करेगा, क्योकि मेरे बिना 
यह ठिकाने आती नहीं । 

10 हरियाणा जाने पर अर्पण वँ पर श्रावको मे ज्ञान-ध्यान की रुचि जगाना आदि काफी 
बातें गुरु जी ने सूरत के बाद की ताकि मेरा मन इस दर्द को सहने के लिए तैयार 


हयो जाए । सबसे बड़ा सिगनल था 26 अक्टूबर की उषाकाल का मुञ्चे अन्द्र लिटा 
दो लोग आने वाले है" 


सूरत में गुरु जी मुञ्लसे बोले, अर्पण - गुरुदेव सुदर्शन जीवन विशेषांक महावीर मिशन 
मंगादे। मेनि कहाकि वो तो अपने 2-3 वारप्ठ़ली हैँ ओर वो किताव तो कोसों दूर 
महाराष्ट्र हिंगन घाट मेँ रखी है, इतनी दूर से कैसे म॑गवाऊ ? लेकिन रोजाना सुबह उठते यही 
शब्द कि अर्पण महावीर मिशन म॑गा दे । आखिर गुरु जी की इच्छा देखते हए मैने दिलीप जी 
से किताव मंगवाई, लेकिन यह क्या गुरु जी तो सारा दिन बस उसी को पढ़ते रहते थे, पढ़कर 
मुञरे कहते कि अर्पण, गुरु के जाने के बाद कैसे लिखते है, ये प्ठ़ले। श्री जय मुनि जी 
म० सा०, श्री नरेश मुनि जी म० सा०, श्री अचल मुनि जी म० सा० आदि संतो ने कितना 
सुन्दर लिखा है । कभी कहते-काश, में भी तुञञे इन संतं की तरह खूब प्राकृत, संस्कृत पढ़ा 
पाती । तूने मुञ्चे एक नन्दं बालक की तरह संभाला परन्तु भे तुचे कुठ न दे पाई । वस गुरु 
जी के पास हर समय यही चर्चा रह गयी थी, कभी-कभी मेरी ओंखे गीली हो जाती । मेँ 
कहती-गुरु जी एेसा मत कह करो, मेरा ह सला टूट जाएगा । मेँ कहती थी-गुर जी विधाता 
इतना क्रूर नहीं कि आपको मेरे से टीन ले। 


जीभ ही नहीं जीवन भी बोला - सही दृष्टम संतवहीदहैजो जिह्म से कम 
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संयम छी संयमं यान्ना 
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जीवन सै अपिक्र वोल्तता दे । सत ऋ आचरण एरु सच्चे सत होने की परिमापा देता ३ । 
जीवन मं व्याप्त सुन्दर गुण साधुत्व ॐ लक्नण हेते हं ! इसी प्रर सभी नगह तो गुष्रजी ॐ 
प्रवचनं ने श्रायते पर प्रमाव डाला तेर्न अस्स्यता तया वातावरण री प्रतिदूलता के कारण 
गुजरात मे गुरुजीने मानदो ही प्रवचन दिए मरगर्‌ भेदी गुह जी की सिह गजना नहीं 
हुई तो भौ उन ॐ सयम-स्येरता, वाणी की सरसता, इदय गी सरलता, विचायं कौ दिशातता, 
निर्भीरता, निडरता, अगःप्रदायिरता आदि गुर्णो ने हर दिल प्र टाप टोडी। 


पानीपत से द्ुमारी अलन्र जेन ने लोहपुसुष गुरुदेव श्री धम मुनि जी म०्सा० ज्र 
समाचार दिया कि म० सा० फरमा रहे हे, स्वास्य गओ तरफ गोर करै, विहा ग स्यगित 
कर ! सोनीपत निवासी सुरेन्र जी ने वहत जाग्रह क्रिया सूरत मेँ ही ठरते का, लेकिन 
तवियत देखफर वो भी मोन हौ गए । म्यो वातावरण ॐ कारण वर्हे मेरे भी पे मेँ दर्द 
रहने लगा धा 


सूरत से अनिच्छा से प्रिस्वितिकश महाराष्ट्र की तरफ कदम वढाने पडे । मोहन जी, 
ईश्वर जी, सुशील जी आदि धावक व श्रावि्ररओं ने गुरु जी कर विहार करवाया । सिहनी 
इतनी धीमी चाल से चल रदी थी फि मार 2 किमी का विहार 1 ष्टे मेँ तव हुभा। तव 
वर वोले-महासती जी, वैसे तो हमारी भावना नहीं कि आप यहं से पयार, तेग्नि मोम 
गी प्रतिकूलता ने हमारी भावना कर दवाने प्र विवश ऊर दिया ठे, परन्तु हम आपने ५१९९ 
© के विना जाने नहीं देगे। गुरु जी ने कटा-श्राव्‌ जी, आत्मा इस तरह का दोप लगाने 
रो मानती नही, जव श्रावक नहीं माने तो गुर जी ने कदा - आज तवीयत देखती हू कल 
व्तादूभी। रात्रि क्रे गुरु जी ने गु्देव करो याद श्रिया, अपनी ध्यान-साधना फी तो मानी 
सूर्योदय चमत्कार हो गया । सुवह एरदम स्वस्य प्रतीत होने लगे । जहो 2 ० मी० कठिनाई 
से पार कि वही अगले दिन तेन कदमो से विना परेशानी ऊ 10 फिण्मी० पर जाक ही 
कदम धमे । गुनी की इतनी अस्वस्यता कर सुनफर पानीपत से आये सेटी तया अनय नै 
निवेदन करिया फि पदयात्रा की जिदूद ना कर, गुह जी ने रहेसकर उन्हे थी यह क्ठकर चुप 
कर दिवा फर अपनी वहन महाराज अर्पण क्र देखो ढाई महीने से घरण गिरी हुई टै! शारीरिक 
शन्ति क्षीण टोती जा एही हे फिर भी 20-25 मन्निल तक गोचरौ को जाती है । 


सभी ओ समद्चा-वुल्याकर दृढ मनोवल ऊ सहारे चलयाण, वारडीली आदि पारे 

धावने ने चातुरमसिक विनती की लेकिन वद्यं भी चातुर्मास करवाने के लिए भव स्वतन्न 
नदीं धे । गगाघरा मेँ 40 गोव ऊ अध्यक्ष श्री शान्तिलाल जी चोरडिया (वपुसा) चतुरमसि की 
विनती तेऊर जये । गुखुनी ने कहा फ मे वचनों मे ववने ख भाव नही रयत क्योकि गम 
इताके मे प्रयमकषेन मे ही वहरने कर भाव हे। लगन वापस ने हाय नोडङर निवेदन 
करिया-अन्नदाता, सष तवा शरावे के जीवन उत्यान त दृष्टि सै आप का पारना आवश्यक 
दी नटी, अनिवार्व हे गुख्नी ने नजदीक ही टह क विचार वार तया मान एक व्यक्ति 
॥ 





के अने से चातुर्मास देने से इन्कारी कर दी। 


नवापुरा मेँ श्री उमेश मनि जी म० सा० की साध्व्यो के दर्शेन किए । नवापुरा मं 
गुजरात सीमा समाप्त हो जाने के कारण गुरुजी को कमर व पैर ददं मँ काफी राहत मिली, 
अव उटने-यैठने मे पीडा नहीं होती थी । मने कहा-गुरुजी, अव तो आप ठीक हो जाओोगे, 
गुजरात अपने को रास नदीं भआया। लेकिन मुस्कसा कर फिर वही पुरानी वाते शुरु कर दी- 
अर्पण, मजवूत हो जा । करड़ौली के एक अनुभवी वैद्य की दवाई शुरू की, काफी राहत 
मिली । डोंडाइचा के प्रभावित श्रावक सुनते टी एक पहाड़ी पर विहारो मेँ आ गए ओर 
चातुर्मा का आग्रह करने लगे लेकिन किन्टी कारणो से गुरुजी ने मनाही कर दी । अगले दिन 
दहिबेल मे 40 गव से चम्पालाल जी चोपड़ा, सागरमल जी आदि श्रावक आये ओर न चाहते 
हृए भी स्वीकृति ले गए । उन्दने वताया कि अन्नदाता, 40 गव से पहले कोई क्षेन न्ह है । 

रास्ते के ऊँचे-नीचे पहाड़ों को प्रसनन मन से लांघते हुए साक्री पहुचे । टाय्या जी का 
कहना था ““बड़ी-बड़ी साध्िर्यो. साघु देखे पर आपका मुकाबला नर्ही ।*“ यात्रा के 
वीच मेँ पड़ाव तो थे, नैर खेडा आदि गव आये लेकिन उाक्टरी सुविधा का अभाव होने के 
कारण विराम नर्ही लिया । 


शेर की चाल नीं गर्जना देखो - घुलिया के श्रावक कहने लगे-अन्नदाता, 
नागपुर बेतुल की रौनकोँं की सुवास यहा तक भी प्हुची थी। सभी आतुर थे उस विभूति के 
दर्शेन करने तथा वाणी को सुनने के लिए । प्रवचन समय होने पर जब गुरुजी मुञ्चे लेकर लाटी 
टेकते हूए नीचे उत्रने लगे तो एक श्रावक आया ओर कहने लगा, अन्नदाता ~ (गुरुजी को) 
आप को नीचे पधारने का कष्ट करने की आवश्यकता नही, मेरी तरफ़ इशारा करते हए कहने 
लगा, प्रवचन तो इन्दं का सुनना है। गुसुजी मुस्कराते हुए मुञ्चे बोले, संयम जी ~ जाओ 
प्रवचन सुना दो । मनि कहा- श्रावक जी, जिसे सुनने को व्याकुल हो, जिसके नाम की धूम मची 
हेवेये ही मेरे गुरुजी संयम प्रभा जी ह । इतना सुनते ही श्रावक के मुंह से शब्द निकले, 
क्या ये संयम प्रभाजी ह? क्योकि श्रावक तो यही समञ्च रहे थे, यह वृद्ध दिखने वाती साध्वी 
क्या बोलती होगी ? वे पुनः स्पष्टीकरण के लिए पूष्ठने लगे-क्या बेतुल मेँ आप ही प्रवचन 
करते थे ? गुरुजी की तरफ से मैने स्पष्टीकरण किया । काफी संख्या मे प्रवचन सुनने आये 
नौजवानों ने लाटी पकड़कर धीरे-धीरे चलने वाले गुरुजी की अविराम प्रवचन धारा को सुना 
तो गुरुजी से आगामी चातुर्मास की विनती करने लगे तथा स्वीकृति देने का आग्रह किया 
(क्योकि उस वर्ष श्री राममुनि जी का चौमासा घोषित हो चुका था) धुलिया से मैने विनती की 
कि प्रक्चन मत किया करो, गुदं पर जोर पडता है तो एक गाथा सुना देते थे ! ““जरा जाव 
ण पीड, वाही जाव न बङ्ई। जाविदिया न हायति, ताव धम्मं समायरे ^“ 

गुरु भक्ति से लवालव हृदय के श्रावक बेतुल वासी गुरुजी की तवियत की पल-पल 
खवर रखते थे अतः लोगों ने भी वैतुल को गुरुजी का पीहर घोषित कर दिया था । वँ के 


प्यथ. की संयमं खञ्च 


श्रावकं इतने शरद्धावान थे फ गुरुजी की पीडा की मानो उन्हे अनुभूति हो जाती थी। 
अस्वस्थता कौ खवर मिते ही आशा गोटी, कुमारी नम्रता गोदी विहारो मे सराय रहकर मेरे 
साय मिलकर 1 अर 1 ग्यारह की शक्ति (हसता) वनावी ¦ एसी हालत देखफर नप्रता की 
आख के ओसुं ने थमाव नहीं लिया । 


अतिम चातुर्मासिक पडाव ~ 2002 फरवरी माह मेँ सुगन चद जी को मना कर्‌ 
दिया फि हमारा 40 गवि फरसने का भी भाव नहीं हे । लेकिन कम के वही खाते मे तो कुछ 
ओर ही तेख लिखा था कि अन्तिम चातुर्मास के लिए इसी धरती को फरस्ना है, यहीं जमीं 
एक लम्बी यात्रा पर ले जाने की तेयारी करेगी । इस वार अस्वस्यता के कारण चातुर्मास क 
कोई उल्लास नहीं धा । 18 जुलाई कौ 40 गोव में श्री चम्पालाल जी छाजेड की कटी मे प्रवेश 
क्रिया । चारों ओर से प्रक्चन की प्रशसा सुने हुए कान गुरुजी को सुनने को ल्ालायित थे, जव 
गुरुजी 18 तारिख कर सामान्य शब्दों मे वोले तो श्रावक योते - वास्तव में इनके प्रवचन की 
मिताल न्दी हे । 


गुरुजी कर पता नदीं क्या लगता था 18 तारिख को सघ प्रे कह दिया, 40 गव वालो 
प्रवचन केवल सवत्सरी त्क होगा, उसके वाद नहीं । श्रावक पष्ठने लगे-अन्नदाता, 
एसा क्यो ? तो गुरुनी वोते कि फिर मे केवत सायना करलगी ! 21 जुलाई कर चातुर्मास हेतु 
श्रावं की भीड ने गुरुजी को स्थानक भवन में प्रवेश करवाया । स्यानक में प्रवेश कर्ते ही 
गुरुजी वोले-अर्पण, परता नहीं स्थानक मे आते ही अजीव सी वेचैनी महसूस हो रही 
हे यो म ज्यादा दिन नही रह पांगी । मेने कहा - गुरुजी, हम अभी पहती वार भये 
है, धीरे-धीरे धर्म ध्यान होगा, अपने आप मन लग जाएगा । पर गुनी कने लगे, अर्पण - 
म यहो रहुगी तो ज्यादा दिन नहीं रह सकूमी। तभी मे एक दो जगह देखफ़र्‌ आई 

मगर अनुकूल नीं लगी । 
चातुर्मास प्रारम्भ हो गया । वर्हो का इतिहास था कि वडे-वडे आचार्यो के आने पर भी 
अक्सर 7-8 भाई हौ सामयिक मे प्रचचन समय मे वेटते े । वले के अध्यस् तो वस्र चातुर्मास 
ला देते धै, प्रवचन मे आने की सुचि व समय नटीं था । लेकिन पहले ही दिन गुनी ने 
सामायिक कएने के लिए कंडा तो दूसरे ह दिन 40 50 भाई सामायिक मे दिखाई दिए ओर 
लागों के लिए सबसे वडा आश्चर्य था कि अध्य जी रोजाना प्रम वार प्रवचन मे समय से 
पूर्व आकर सामायिक करते ये । धीरे-पीरे चातुर्मास के टाठ लगने लगे । कुछ श्रावको का 
कहना था कि म०सा०, हमने तो सोचा था रि ईं देसी ही साध्वी होगी निनका किती ने 
चर्म नही तिय होगा, सवोकि समाज बे कुठ ततव देसे वे जो अयने कटु वनो तया अक्ड 
मे पे पर वेट सत को एता देत ये । पता नही शी सोमा् मुनि जी ने कत्र ौ जानकारी 
क केसे यह नाम सुजा दिया । लेन नोजवान कहते ये-म० सा०, आपको करई 
क फ भीतर तो भ्या केगा, वाहर्‌ भौ कु चर्चा कटने की किसी की हिम्मत नदीं हो पा 


संयम्‌ की सयम सा 76) 


रही हे । सभी नौजवान गुरुजी के संयमी तथा मर्यादित जीवन से विशेष प्रभावित हुए ओर 
कहते थे-एेसी साध्वियों होगी तभी धर्म जिंदा रहेगा । 
चातुर्मास की रौनक तो वट्‌ गरई लेकिन गुरुजी की तवीयत गड़वड़ाने लगी । गुरुजी को 
रात्रि को श्वास तेने मे कुछ तकलीफ होने लगी । गुरुजी ने अंदाज लगाया कि मौसम अनुकूल 
नहीं हे इसलिए छाती मेँ कफ जम गया है । भने गर्म पानी से छाती सकी, जिससे काफी आराम 
पड़ गया । वर्ह के एक वैद्य की दवारई का सेवन शुरू किया, उससे भी प्रारम्भ में काफी आराम 
महसूस हुआ । चिकित्सकों कौ कहना था सन्धिवात हो गया है । गर्म पनी की सिकाई ने कुठ 
ही दिन असर दिखाया । एक दिन श्रावक वोले-म० सा०, आप दिवाली पर वंद कमरे मेँ तेला 
करते हो इस वार हम भी तेले में दर्शने करने का सौभाग्य मिलेगा । तव गुरुजी बोले 
“आपकी मिड़ी की पुण्यवाणी होगी तो तब तक भे यहो रर्हूमी वरना नहीं 1“ फिर 
मैने पूरी छाती पर रूई लपेटी तो काफी राहत मिली, पर यह फार्मूला भी जल्दी ही वेअसर 
ह्ये गया । सुवर्णां आंचलिया तथा बोहरा परिवार दोनों ने गुरुजी के पथ्य परहेज की निदोष 
सेवा की । 
स्वप्न ने चेताया ~ गुरुजी कं रात जागृत अवस्था में विताने लगे, थोड़ी सी देर 
सुबह-सुबह सोते थे । एक सुबह यैं उटी मगर शरीर मेँ ताजगी नहीं थी । एेसा प्रतीत हो रहा 
था कि शरीर शक्तिहीन हयो गया है। क्योकि रात्रि के अतिम प्रहर मे मुञ्चे सपना 
आया-मे वेदी स्वाध्याय कर रही थी कि एकदम पीछे से कुछ आवाज को 
सुनकर भे पीछे आकी तो मेने देखा एक सूअर (इकर) जेसा जानवर हँस जैसे 
जीव को रमुंहमं लिए हए हे मात्र पेर बाहर हे! यह दृश्य देखकर जैसे ही में 
चिल्लाकर बचाने दौडी कि मेरे हाथ पर्हुचने से पहले ही सूअर हस को निगल 
गया। इस सपने से भीतर मेँ हलचल पेदा हो गरई । क्योकि गुरुजी ज्यादा अस्वस्थ चल रहे 
थे । मेरे भीतर घबराहट रहने लगी । गुरुजी को मने कुछ वताया नहीं । इधर से मेरे पैरो मे 
हर तीसरे दिन मानां कोई जीव काटने लगा, मुञ्चे बहुत पीडा रहती । भीतर ही भीतर मेरी 
पागलोँ जेसी स्थिति हो गई । गुरुजी को मे रोजाना कहती-गुरुजी, अपनी अर्पण को छोड के 
मत जाना । एक दिन गुरुजी ने पास विटाया ओर पृष्ठा, अर्पण - आखिर क्या वात है ? मेरी 
इतनी वीमारी मेँ भी तरू घवराई नर्ही, बल्कि मेरी हिम्मत वद्मती रही । पर अव भै देख रही 
हरूकितू दिनं दिन कमजोर होती जा रही है। आद्र पानी ठीक से नहीं करती है । गुरुजी 
के इतना कहते ही मेरी आंखे भर गई । ने कहा-गुरुजी, एसा सपना भया है । गुरुजी ने 
मुञ्चे सीने से लगा लिया तथा मुस्करा कर्‌ कहने लगे, मेरे शेर बहादुर, भगवान ने पहले ही 
आने वाले महासंकट को ञ्जलने के लिए मन को मजचूत वनाने की चेतावनी दी हे । फिर 
` हेसकर वोले, अपने गुरुदेव से पृष्ठ ले यहो कुठ होगा क्या ? 


गुरुनौ कं कहने से भै रात क गुरुदेव को याद करके सोई, पूषा मेरे गुरुजी को कुं 


(1 प सयम की सधम यंश्ना 


लेगा तो नहीं ? उसी रातत को सपना आया करि चारों तरफ आग लगी हे। ऊँंची-ऊँंची तपरं 
उट रही ह। म ओर्‌ गुरुजी वीच मेँ खडे टे। मे घवा रही हूं तमी जिस दिव्य शक्ति ने आरूर 
एफ हाथ मारा ओर आग वञ्च गई सुवह उदी तो चेहरे की प्रतनता कौ देखकर गुख्जी ने 
पृष्ठा - च्या जवाव मिला ? मेने सपना सुनाया । गुरुजी समञ्नाने लगे, यँ मुतरे कुछ नदी 
चेमा । 

सपने से कछ दिन तो निश्चिते रही लेकिन गुरुजी की पुन तफ्लीफ वढने लगी । मेरे 
पो की स्थिति खराव होती चलती गई ओर अव गुरुजी के दोत तया नाखून काले पडने तगे। 
म हंस निगलने वाले स्वप्न को याद करर चिन्तित रहने लगी । मेने उस रात पुन गुस्देव को 
समाधान ऊ लिए याद पिया ओर कहा-गुस्देव, मेँ कर्मो की हर मार सह सती हू लेकिन 
गुरुजी फा वियोग सहन नहीं ऊर सक्ती । रात्रि कौ सपना आया फर चारो दिशाओ मे 
पानी ही पानी हो गया हे । सव कुछ इूव गया ओर पानी वढने लगा। म एक 
नन्हे वालक की तरह गुरुजी से लिपट गई तभी किसी शक्ति ने हम दोनो को 
ऊपर उठा लिया। सपना देखरर ङछ राहत तो मिती लेकिन गुरुजी के दात, नाघून काले 
पडना, ठेस निगलने वाते सपने से मन हर समय चितित रहने लमा गुरुजी की विगडती 
तवीयत नै मुद्रे भीतर ही भीतर से खत्म ऊर डला । छोटे साध्वी जी जो सालमर के दीपित 


थे, उनसर पूरा सहयोग होने पर भी मे अगरी सी पड गई । गोचरी जाती तो गुल्जी की चिता 
रहती । 


एक दिन गुसुजी कहने लगे-अपण, ए़ वार प्रवचन करके दिखा दे । क्या मेरे जने 
फ़ वाद प्रवचन करेगी ? मेने ऊहा ~ गुरुजी जव मेरी ओर गुरु वहने आ नाएगी फिर सारा 
म उन्हे समलवा कर प्रवचन दगी । गुख्जी वोले ~ अर्पण तेरी ओर गुरु वहने नही 
आएमी, अव तो तेरी शिप्या्ठे आएमी। 


गुरुजी की तवीयत विगडती चती गई लेकिन सभी डा० हैरान थे न पेशाव मेँ तकलीफ, 
न फटी देह मे सृजन । इस चातुर्मास मे पूर्व ॐ चातुर्मासों ॐी अपेक्ा अधिक दर्नार्थी आने 
लगे । में पृष्ठने लगी-गुरुनी, अपने तो कोड आता नहीं था, फिर इतस वार इतने लोगो की 
लाइन क्यो लगी हे ? गुख्जी ने कय ~ फिर दर्शन हो न हो इसलिए आ रहे ह। 


अतिम्‌ उद्वोधन ~ पि्ठले चोमासों मे गुरुजी के जन्माष्टमी के 4 दिन के प्रवचन, 
15 जगस्त फ राजनीति प 2 दिन के तथा ईसामसीह के विषय में परिएु गए प्रक्चनो ज 
प्रशन्सा सुने श्रावक इतजार मे ये इन प्रवचन कर सुनने ॐ लिए । लेकिन 15 अगस्त पर 
तवित टी न हेने ॐ मरण एक ही दिन वोले । अव श्रावकं जन्माष्टमी री रह देख रह 
ये ॥ लेकिन दमम रहम 30 तारीख की जन्माष्टमी से पहले दिन 29 अगस्त को 
अनवरत प्रबाहमान उस वाणी के निरि ने थमाव ले लिया। अव सिह गर्जना 
चुप हो गई थी। कर्मो की मार से घायल उस वीरोंगना का शारीरिक जोश 
संयम्‌ की सयम यात्रा ¢ अ = 





टण्डा पड़ गया था। 
गुरुजी अव मुञ्चे यही कहते-अर्पण, तुद्चे दीक्षा देकर तुचे कोई सुख न दे पाई, मेरे कार्य 

करने मँ ही समय वीत गया । मेरे विना भी कुछ वनना है। गुरुजी की प्रतिदिन यदी वाते 
सुनकर मैं एक दिन मजाक मेँ कहने लगी- गुरुजी, यदि जाना ही है मुञ्ने छोडकर तो मुञ्च मेरे 
गुरुओं के चरणों मे छोडकर जाना । गुरुजी ने मेरी वात करो सहमति देते हुए कहने लगे- 
अर्पण, ये वादा रहा तुन्न तेरे गुरुदेव के चरण मेँ छोडकर जाऊंगी । गुरु जी अव गीत की 
दो लाइन टी हर समय मेरे सामने आते ही गुनगुनाने लगते । 

हम छोड चले है महफिल को, याद आये कभी तो मत रोना 11| 

कर चले हम फिदा जान ओ तन साथियो अव तुम्हारे हवाले वतन साथियो ।2। 


जीवन मध्यान्ह की समाप्ति 1 सितम्बर - असाता वेदनीय कर्म के उदय से 
सेस पहले तो थोड़ी देर रात को ही उखडती थी अव धीरे-धीरे परी रात उखडने लगी । तब 
पं गुरुजी को गोदी मँ उठाकर गैलरी के चक्कर लगाती । पर्युषण कँ पूर्वं 1 सित्तम्बर की रात 
तो बड़ी ही मुश्किल से विताई। मेने सूर्योदय होते ही दिलीप वाफना को आवाज लगाई तथा 
सुनील छाजेड को वुलवाया । तव तक समाज के पदाधिकारी भी आ गये । गुरुजी को उटने, 
वैठने, लेटने कैसी भी स्थिति मे चैन नहीं पड़ रही थी । तभी बड़े-बड़े डक्टरों को बुलवाया 
गया । ॐ० ने आते ही हालत देखकर तुरन्त ओरंगावाद ले जाने का परामर्शे दिया । पर हम 
ने इन्कार कर दिया । उक्टर ने ।}€००ग1 लगाया । दवाई के भीतर जाते ही वेचैनी बढ़ 
गई । गुरुजी खांसने की कोशिश करने लगे, पर खांसा नहीं गया । दिव्य जी लगातार नवकार 
मनि पठृती रही तभी गुरुजी को जोरदार खोँसी आई ओर छाती मेँ जमा काफी कफ़ निकला । 
गुरुजी को एकदम राहत मिल गई । सारी खडी समाज को मैने अपने-अपने स्थान पर जाने 
कौ कहा क्योकि अव गुरुजी स्वयं को बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे । फिर भी 15-20 
भरावक-श्राविकाएुं वहीं सेवा मेँ रहे । गुरुजी की सांस एकदम सामान्य हो गई । 

हर इंसान के सुख-दुख की डोरी कमं के हाथ में रहती है इसलिए ज्यादा देर की 
खुशियों कमँ ने मेरे ओंचल मेँ नहीं रहने दी । मेँ प्रसन्न थी कि गुरुजी ठीक हय गये क्योकि 
मे कहन के दोष से बिल्कुल बचना चाहती थी, लेकिन प्रकृति को यह मंजूर नहीं थी । मेरी 
भावना कुदरत को रास न आई । पुनः 2-3 घण्टे बाद लगभग 1 बजे दोपहर को फिर सांस 
सुकन लगी । समाज पुनः इक्ी हो गई तथा ओरंगावाद ले चलने का आग्रह करने लगी, 
सेकिन मैन कल्म - मँ अपने गुरुजी को संथारा करवा दंगी मगर करं नी जाएगे । गुरुजी 
बोले-वाह, मेरे शेरदिल तेरी वयदुरी को मान गए । उस समय गुरुजी ने का, अर्पण तू मेरे 
से ज्यादा मजवूत हे (वास्तव मेँ तेरे गुरुओं ने तुचे बहुत मजवूत वनाया है) इसलिए दो वचन 
देदे- एक तो संथारे के समय मोह को आडे मत आने देना, खुशी-खुशी संथारा 
करवाना। (क्योकि गुरु जी दो संथारों का चितन करते थे - प्रथम तो भीष्म 


५) पसंयमः की संखस यन्ना 


प्रतिज्ञाधारी आचार्य सम्राट श्री जयमलं जी म०सा० का एक माह का सथारा, 
दूसरा उत्तर भारत की श्रेष्ठ विभूति तपोधनी श्री वद्रीप्रसाद जी म० सा० का 72 
दिन का सथारा।) फिर गुरुजी वोले, अपण ~ यदि आत्म तत्व समय से देह को 
छोड जाये तो शरीर को रात्रि को मत रखने देना । 


2 यजे के लगमग देह मेँ पीडा वट मई । समाज एम्वुेस लेरर आ गई पर हमने मना 
कर दिया लेग लगातार जोधपुर से आचारय श्री जी के, हरियाणा से श्री धर्ममुनि जी म० सा० 
के समाचार जाने से तवा समान के आग्रह ते स्वीृति देनी पडी । तवियत इतनी खराव हे 
गई, पसीना भाने लगा, वेचैनी वहुत वढ गई तव गुख्जी ने मेरे कन्धों पर सिर रख दिया तया 
हा ~ अपना ख्याल रखना, दिव्य को सभालना^. ससे मानो सुफ़ गई धी। इयर 
गुस्जी र अदेश “आणाओ धम्मो दूसरी तरफ समाज कह रही हे कि म० सा० इतनी 
कठोरता जसि काम की जो गुर कौ जिन्दगी भी प्यारी नर्हीं। 


अरमानो का हुआ कत्ल ~ गुरु आज्ञा, समाज के आग्रह आदि क्ई परण से एक 
चमफते सयारे के मेरे अरमानों का गला पुट गया ओर मु वय तथा दीम पर्याय मेँ तपता 
के कारण यह समञ्च नहीं आरहा था फिरते में मुञ्ने क्या करना चाहिए 1 इतने में गुरुजी 
ने थोडी ओंखिं खोली शायद मेरे भविष्य फे लिए चितित ये । मेने कटा - गुरुजी, मेरी चित्ता 
छोड दो, क्या सयारा एवा दू? गुरुजी वात पूरी होने से पहते पुन मूर्छित अवस्या में चते 
मए । तम सभी श्राव की अखि भर गई, हाय जोड कर इस ज्योति को वचये रखने के 
लिए ओरगावाद चलने का आग्रह किया । वस मेने भरी ओंों से गुरुजी कर गोदी में उटाया 
ओर चल पडी जिन्दभी हारने के लिए । एम्ुलैस के पास जाते ही कदम टिटक़ गये कि वापस 
ऊपर ले नाज । इतने मे कानों मे शब्द पड़े फ़ अन्नदाता ~ देर ना करो, हिम्मत रखिए । 
वर्ह चातुर्मास हेतु विराजित मन्दिरमार्ी साध्यां जी साता पूष्ने पथारीं । 


एमबुलेस कौ गति के साय-साय मेरे भीतर विचारो का प्राह एकदम तीव्र हे गया । 
क्या मुञ्े मजबूती रखनी चाहिए थी, की मँ अपने कर्तव्य से युत ती नहीं ले गई दु? पूरे 
रास्ते लगातार मेरी रसना नवस्नर मन तया गुरुदेव स नाम जपती रही । पूरे सफर मे मेरी 
जान मुद मे रही, उ्योकि गुखुजी एकदम वेशी की हालत रमे थे, हतन-चलन विल्कुल वद 
थी, अपनी गोद मे ल्िराये गुल्जी पओ हर दो मिनट मेँ कहती-गुरुजी, गुखजी । हल्का सा जाव 
मितत "दू" । समाज ॐ पदापिस्नरी अन्य श्रावक, श्राविका तया ० सन्तोष आदि सभी 
अपने-अपने वाहन लेकर पीछे-पीठे दोडे । 
जओरगायाद के सवसे वडे हस्पताल ७०#१ 1१००! गे 010०1 110७ में वहं के 
वरिष्ठ पवािस्ररी, अध्यज्ञ आदि श्रावक तथा डाक्टर तयार खडे ये । ड० भण्डारी जी ने 
क चालू करवाया 1 इस्यताल में ही मेरे साय सेवा मे ठहर सेवाभावी श्राविका चन्रकला 
प्रकिया मत्रे धोरन देती रही । सुबह कटे ने पूष गुरुजी से ~ आपग्र तवीयत वसी 
संयम्‌ की सयम -यात् ` - ~ (8) 








ह ? जवाव मिला - अव भँ विल्कुल ठीक हू न वेचैनी, न घबराहट कुठ नहीं हे । श्वास 
एकदम सामान्य चल रही थी । डाक्टर ने कहा-भाप 0121#98 करवा लो, पर गुरुजी ने मना 
कर्‌ दिया। 

गुरुजी को ओरंगावाद ले जाने कौ खवर सुनते ही वैतुल, हिंगनघाट, पानीपत, जोधपुर, 
पीपाड सभी जगहों से फोनों की लाइन लग गर्द । एक डाक्टर मेरे से पूष्ठने लगा कि आप कौन 
हे कलँ से आए ले? आपके एक रात्रि मेँ इतने फ़ोन तथा मिलने वाले आ रटे है कि इतने 
तो पुरे हस्पताल के मरीजों को मिलाकर भी नहीं आते । मने डाक्टर के सवाल का जवाव 
दिया, तो वह जैन संत कै परति श्रद्धा से नतमस्तक हो गया । जैसे ही अपनी इकलीती लाडली 
बहन म० की तबीयत्त के वारे में गुरुजी के भाई तेजसिंह को पता चला फीरन हवाई ज्यज 
से आये तथा वापिस हरियाणा ते जाने का आग्रह करने लगे । वैतुल से राजू गोटी, निर्मला 
तातेड़ सेवा में तत्राल आये । एक रात हस्पताल मेँ सुककर 2 तारिख को वापिस 40 गोव 
चते गये ! छोरे साध्वी जी पूरी तरह घवरा गयी थीं । एेसे मे हिगनघाट से दिलीप तथा शीला 
गोलच्छा ने आकर सेवा में रह कर मेरे गिरते मनोबल को ऊँचा रखने मेँ सहयोग दिया । 

पर्ुषणो मे गुरु कृपा से मैने ही प्रवचन तथा अंतगड़ सूत्र कौ वाचना की । पर्युषणों 
म गुरुजी ने कहा-अर्पण, हम दोनों का लोच तो तूने कर दिया लेकिन तेर लोच कैसे होगा, 
मञ्से शायद न हो पाये । गुरु आज्ञा से मने मन्दिर मार्गीं साध्वियों को लोच के किए निवेदन 
किया, लेकिन सभी चल रही अस्वस्थता के कारण परेशान थी, फिर भी 2 दिन बाद करने का 
आश्वासन दिया । परन्तु 2 दिन वाद भी वे पधार न पाई तो गुरुजी ने ही आधा लोच किया 
ओर आथा भेन स्वयं ने किया । संवत्सरी के दिन गुरुजी की इच्छ थी कि मै भी बोततूं । गुरुजी 
पाटे पर पधारे तो सही लेकिन बोल न पाये, संघ ने विनती करके वापिस आराम करने का 
आग्रह किया ओर यैं गुर जी को कमरे मँ आराम हेतु छोड आई । 

जव भैं प्रवचन देकर आई तो गुरु जी के चेहरे पर प्रसन्नता लकं रही थी, जाते ही 
मञञे गले से लगा लिया तथा पीट थपथपा कर कहने लगे, “वाह मेरे कमाऊ पूत, मे अव 
निश्चित होकर मर सकूगी। मैं प्रवचन करने जाती लेकिन दिल मेँ घवराहट, बेचैनी 
रहती कि ऊपर गुरु जी की तवियत को कुछ हय न जाये । एक अनजान अपरिचित क्षेत्र मे 
भी संघ तथा नौजवान भाईं सेवा में तत्पर रहे । दिलीप बाफना, प्रकाश कांकरिया, सुनील 
छाजेड, मुकेश मेहता, सुरेश जी ओस्तवाल आदि नौजवान ने तो बहुत भाग दौड़ की कि कैसे 
भी म० सा० स्वरथ हो जाये । पदाधिकारी तो ज्यादा समय स्थानकं मँ रहने गे थे । 

न मंजूर था खुदा को, मौोसमे बहार आये, 
गुलो शाख पर काटे मिले, फिर भी हम तो मुस्कराये । 


(1) ध्यम्‌ की समः याघ्ना 


फ़म रिपुं ने तो मानो ऊस्म उठा रखी धी ङि गुर जी को चेन से जीने न देना । 
गुरु जी की तवियत कुठ दिन ठीफ़ रही लेकिन पुन खराव होने लगी! चनद्पुर (महाराष्ट्र 
से सत्तपाल जी, प्रप्श जी दुग्गड किसी अनहोनी घटना के भय से दोडे आये । ओरगावाद 
से डा० भण्डारी जी ने आकर ©९०।५५१ क्रिया । 


जलर्गोव से इन्नैनेशन मगाये गये । स्वास्थ्य में कु सुयार दिखाई दिया । परन्तु वेदनीय 
कर्मं के आगे वह भी लम्बे समय कारगर सिद्ध नरी हई । जच पडतात के वाद यह अनुमान 
लगाया गया फरिखून फी कमी हो गई हे क्योकि ।18 7 के सगमग रह गया था! अनुमान 
के आधार पर खून चढाने के लिए विचार-विमर्शं होने तगे । 


एक दिन मेँ तया दिव्य जी गोचरी ॐ लिए गये हुए ये र पीठे से गुर जी फी तवियत 
विगड गई ओर जव मँ आई तो उन्हे वहुत वेचेनी हो रही धी । इतनी वेचेनी देखफ़र पानीपत 
से सेवा मेँ आये श्रावक श्री महावीर प्रसाद जी तया गुर जी के सासारिक परिवार वी आघे 
भर गई ओर मुह से शव्द निरते धन्य हो, इतनी पीडा मे भी समता रै। उस दिन 
आक्सीजन लगानी पडी । 


जोधपुर मे आचार्य श्री शुभचन्द्र जी म० सा०, मग्रस मे श्री पारत मुनि जी म०सा० 
गुरु जी की तवियत को लेकर काफी चिंतित ये । श्री धर्म मुनि जी म० सा० के समाचार आने 
लगे गि दिल्ती ते आओ । भिनतु दिल्ती के लिए गुरु जी ने साफ इनकार कर दिया । मैने 
एक दिन काग जी, इतने समाचार आ रहे ह तो फिर क्यो नही चते दिल्ली ? गुर जी 
ने कहा ~ अर्पण, क्या तृ भूल गई, तने दो प्रिय व्यक्ति (1993 मे सासारिक चाचा श्री पाल 
जी को तथा 1998 मे अपने गुखुदेव श्री सुदर्शन लाल जी मऽसा) दिल्ती मे खोए हे । फिर 
वी दिल्ती, वहीं सर गरा राम हस्पताल, क्या मुव भी वही खोना चाहती हो ? दिलीप गोतच्छ 
तया 40 गोव के श्रावको ने क्टा-अन्दाता, आपे गुरु इतना बुला रहे ह, क्या करना है ? 
गुरु नी कहने लगे-श्रावर, दिल्ली गई अर्पण षुटी। 

अलविदा 40 गोव (16 सितम्बर) ~ डाक्टरों की सलाह मशविरा से 16 सितम्बर 
को 0९ 0181००८ चढाने के लिए हस्पताल में ले जाया गया । दस्पताल मे लगमग 2 वने 
तक तो तवियत टीऱ रही फ़िर वही सस रुकने लगी । वेचैनी पूवपि्षा अधिक धी । उग्रो 
न एकदम ओरगावाद ले जाने ी सलाह दी पर पुन दोष लगाने वो म॒न वितल तेार नही 
था। मेने करहा-गुरु जी दोप लार जया करना हे ? सारा करवाने के लिए तेयार हूं । गुरु 
जी सहमत हयो गये ओर कहा- स्थानक ले नाकर सथारा करवा दे । लेन वार-वार हरियाणा 
से गुख्देव के समाचार फ दिल्ली लाओ अत मे चुप हो गर्ह । तव हिगन घाट से आये नितिन 
यभावत, रिखव गान्धी, दिलीप गोलच्छ ने 40 गोव के सघपति क ओरगावाद ले जाने की 
तै कलने ॐ लिए कहा । तैयारी भे ती दर देख वे गर्म दे गय । गुरु ने समञ्जाया तो 


वे बोले, हमारी गुरुणी मेष्या को कुछ नहीं होना चाहिए । 


गुरु आज्ञा के विना संथारा नही करवाने देगे, एेसा कहकर समस्त स्थानक वासी, 
मन्दिर वासी समाज ने अश्रुपूरित नेत्रो से हमे ओरंगावाद के लिए विदा कर दिया । गुरु जी 
ने कदय, श्रावकं - मै अव वापिस 40 गोव नीं आऊंगी ! आज जव वापिस ओरंगावाद जाना 
पटा तो मेरे धीरज का वो टूट गया, मँ हार गयी लेकिन दिलीप जी गोलच्छा ने धीरज 
वंधाया । वहं पर्हुचते ही 010०1 ॥10जणीव मे ० भण्डारी ने संमाला, फिर्‌ ० कराड वै 
हस्पताल मेँ ले गए । जाते ही 21398 हुआ । रक्त विशुद्धि होते ही गुरु जी को राहत मिल 
गई । वेचैनी एकदम खत्म हो गईं । 


मेरे मन मे विचार आया कि आखिरकार गुरु जी की वास्तविक स्थिति क्या है ? इस 
जानकारी के लिए मेने गुरु जी कर ले हए छोडकर डा० भण्डारी से बात की, तव वे मुद 
० कराड आदि ।५०९# ७९५०॥७ उक्टरों के पास लेकर गये । मने ड० से पष्ठ, गुरु 
जी के भीतर की स्थिति क्या है? ० ने भण्डारी जी की तरफ देखा, ० भण्डारी ने कहा - 
आप इन्दे सदी स्थिति से अवगत करा दो, ये बहुत हौसले वाली साध्वी हे । 

डा० कराड ने कहा-आपके गुरु का एक गर्दा लगभग खत्म हो चुका है तथा दूसरा भी 
काफी खराब है । अव आपके सामने तीन ही उपाय दै, प्रथम 16५6४ गा काजवा, दूरा 
लि ८४९४ 1 त ववे 0810/615, तीसरा ८५61४ ५३४ ऽर 02195 । मेने तीनों उपायों 
की विद्तृत जानकारी ली । ।५५९# 7\वाथवा( के बारे में पृष्ठ, ० वोले - माता-पिता 
का यदि गुदा लिया जाए तो मरीज की जिन्दगी लगभग 90% §५००९७५॥ रहती हे । भाई 
का गुर्दाहो तो 75% तथा वाजार से लिया हो तो 40% की जिंदगी हे । मैने सोचा कि एसे 
मं क्या कृं ? तव सेवा मे रह रहे सेवाभावी दिलीप गोलच्छा तथा सभी डाक्टर ने ।५५१९५ 
भागां की सलाह दी । भविष्य की जानकारी के लिए मैने पृष्ठा कि गुर्द देने वाले की 
स्थिति कैसी रहती हे । डा० कराड वोले ~ एकदम € उसे कोई दिक्कत कथी नहीं आती । 


० ने क्य कि पहले गुर्या देने वालो से पष्ठ लो । खवर मिलते ही गुरु जी के भाई 
तेज सिंह जी को उनकी बेरी रेनू ने फौरन हवाई जहाज से भेजा किं फटाफट अपना गुदा देकर 
हमारी बुआ को क्चाओ । ० ने तेन जी को सभी भार्यो की कुछ 1०9 करवाने के जतए 
कुहा ! तब दिल्ली जाने मे लगने वाले दोष से क्चने के लिए तथा गुरु जी की दिल्ली के लिए 
स्पष्ट इनकारी को देखते हए वहीं गुर्द बदलवाने का विचार किया । गुरु जी के भाई राज तथा 
पप्पू (अशोक) अपनी वहन म० को जीवन की सुरक्षा के लिए गुर्द देने प्च, वारासिवनी से 
गुरु जी पर परम आस्था रखने वाले सेवाभावी विनोद जी संचेती गुदा देने आये । 

मद्रास से गुरूदेव श्री पारस मुनि जी म सा० ने श्रावक भेजे कि अक्टूबर का महीना 


निकाल लो, यदि नहीं तो ल 20) मद्रास ही करवायेगे । वैगलोर से समाचार आये कि हम 
गर्दा वैगलोर मेँ यदलावारयेगे । लेकिन मने कीं भो जाने का दोष लगाने से मना कर दिया । 





परसंथमं की ऊस यदा 


इते मेँ गु जी गी सरलता से प्रभावित वहन कुमुम तवा अनुराधा वडोत (४?) से आ म 
ओर एेसरा सु्चाव सुनरर प्रसन हुई । 

वैतुल से निर्मला ततिड, सगीता गोरी, ज्योत्ति तातेड, आशा गोटी, राजू जी आदि 
श्राव-श्राविस्रपुं ओग्रिान में सेवा ग दृष्ट से वहो पुव गए । कोशिफ़ डागा 7-8 दिन वहीं 
रह्य तया वम्बरई, मद्रास के उ्टसें से वात्तचीत की । 40 गवि से दिलीप वाफन। भी सेवा में 
रहे । कहने लगे-म० सा० टम सव सेवा मे हर समय तैयार ह 1 आप घवराओ मत । पानीपत 
से भी अनय, अलस सेवा में पू्ुये । पानीपत, जोयपुर, पीपा, मद्रास्‌, मध्य प्रदेश, महाराष्ट 
से एन पर फोन अने लगे । 3 पतीन पर 4-5 भाई वहन हर समय तवियत की सूचना देने 
मे तमे रहे। 


इधर से हरियाणा से लगातार आ रहे गुखुदेव के समाचार से दिल्ती जाना तय छे 
गया। मे असमजस में पड़ गई क्योकि अनुभव में वहुत छोटी थी । जव दित्ती जाना तय हो 
गया तो भने गुरु जी से कहा-आपर वाहन मे दिल्ती नाएगे । यदि आपकी अश्ना तो मे 
विहार करके आना चाहती हूं । क्योकि वँ तो सभातने वाले दाद गुणी जी आदि साच्वर्यो 
टे । गुर जी ने हाय पक्डकर कहा- अर्पण, तेरे पर्हुचने से पहले यदि खेल खत्म हो 
गया तो विहारो मे तेरी हालत्त कैसी हो जाएगी । थोडे दिन मे तो तुञ्चे अकेले 
रहना ही है, इसलिए कुछ दिन तो ओर साथ रह ले। 


गुरु जीने पुन अपने मन की भावना सथारे तया रात्रि में शव न रखने की वात 
दोहराई । मेने नम आखों से पेर पकडकर कटा-गुख जी, आन मे वडी-वडी वाते कर रही 
ह पता नही अवसर पर मनोन्त केसा रहेगा यदि कमजोर पड गई तो ? फिर भी मेने वचन 
दिया । डा० ्ञामड जी की सेवा अविस्मरणीय रही । व्यस्तता के दौरान भी वे दिन मे 
तीन-चार चस्कर लगाते ये । दिल्ती जाने की सूचना पाकर ० मड, डा० भण्डारी तथा 
सय के श्रावक कहने लगे-म० सा०, क्या हमारी सेवा मे कोई कमी हे जो दित्ती जा रे टे? 


ओरगावाद से प्रस्यान करने के वाद रास्ते मे सोनीपत से वहन सरिता मै साथ चत 
री अलस्न को समाचार दिये फ़ निर्लेप आत्मा श्री सेठ प्रकाश चन्द्र जी म० सा० 


का कहना है कि कुछ दिन की वात रह गई है, अय सथरा करवा दो, सयम 
मे कोई दोष न लया । 


सूर्य चला अस्ताचल की ओर 


हरियाणा से गुख्देव की आज्ञा कर शिरोधार्यं करके दिल्ती जाना तय हो गया । रवानमी 

क दिन जलरगोव से अनित सेटिया जेटमल, दोर जी आदि श्रावक दौड आये कि ह्म 

रजस्यान लगर जाएगे । आखिर सव ख समञ्ञा कर 26 सितम्बर कते दिली मे परेश कर 

दिया 1 दिज्ल भयभीत था । गुजरखेडी मे गुरुदेव श्री धर्म मुनि जी म० सा० के दर्शति करिए । 
सयम्‌ की सयम वात्र ए न ट 






उन्होने कहा-संयम, एक मास खमण कर ले । गुरु जी ने शारीरिक हिम्मत न होने के कारण 
असमर्थता जता दी । गुरुदेव को कहा - मँ आयम्बिल तो कर सकती हू पर उपवास शायद 
कठिन हमे । गुरु जी ने कटा-म० सा०, यदि कुछ दिखता हो तो संथारा करवा दो । पर 
कारणवश नदीं हये पाया । इतने मे 02155 का समय आ गया । दिल्ली से ड० रमेश नैन 
तथा रोशन जी आदि श्रावक गुरुदेव की सेवा मे पहुचे तथा दिल्ली जाने की चर्चा हई | 


गुजर खेडी से दिल्ली रोशन जी (खटकंड़ वाले) की कोटी पर आये, परन्तु व्हा पर 
परटने आदि की सुविधा न होने पर पीतमपुरा के जैन स्थानक मेँ चले गए । डा० प्रवीन जी 
गंगा राम हस्पताल के अनुभवी डा० चड्डा जी को लेकर आये । शुक्रवार को अग्रिशन होना 
निश्चित हो गया दो दिन वाद दाद गुरुणी जी, श्री सुवोध जी म०सा०, श्री वैशाली जी 
म० सा० भी दिल्ली सेवा तथा सहयोग के लिए पधार गये । 


दिल्ली पूर्वी पीतमपुरा मेँ चातुर्मास हेतु विराजमान गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी 
म० सा० के शिष्य संघनायक श्री शास्त्री जी म० सा० तथा वर्तमान मे नंदीसेण कहाए जाने 
वाले सेवाभावी श्री आदीश मुनि जी म० सा० गुरु जी को 1 अक्टूबर को दर्शन देने पधारे, 
क्योकि संघनायक गुरुदेव जी भी गुरु जी की अस्वस्थता के कारण काफी चिंतित धे । 

भे शान्त मूर्ति श्री शांति चन्द्र जी म० सा० के दर्शन करने स्थानकं गई तो अप्रिशन 
फी चर्चा हर्द । मैने क्म ~ गुरुदेव गंगा राम हस्पताल के लिए मन तैयार नहीं है । म॑गा राम 
हस्पताल मेँ जाने वाले के अवशेष गंगा नदी मेँ चले जाते हैँ । गुरुदेव ने फरमाया-अर्पण, होगा 
व्ही जो तू चाहेगी। वैसे जगह तो निमित्त मात्र होती है फिर भी यदि भावना न्हीहैतो 
4210 6010) 11098 मेँ वड़े-वडे उाक्टरो को संघनायक जी म० सा० वुलवा देगे। 


डो० रमेश जैन करी देख-रेख मे 5वा0| 1105101] मं (121/55 शुरु हो गए । दिल्ली 
पुचते ही वुखार तेज 102, 104 दिगी रहने लगा । आदार अल्प रह गया । वैतुल से सुशीला 
जी डागा आकर कहने लगी- म० सा०, वैतुल रहते तो एकदम ठीक हौ जाते । 

बुधवार को श्रद्धेय श्री उपेन्द्र मुनि जी म० सा० तथा अन्य साधुओं, गृहस्थिरयो ने 
गाजियावाद के पास मुराद नगर की ओषधि लेने की सलाह दी । गुरु जी के भाई तेन जी वहीं 
की ओषधि से ठीक हूए दो व्यक्तियों को देखकर आये थे । गुरु जी ने भाव रखे-अर्पण, 
अग्रिशन तो अंतिम हथियार है ही एक बार दवार ले लू क्यों किसी का अंग लिया जाए ? 
गु जी के सांसारिक भाई पप्पु गुदा देने दिल्ली पर्हुच चुके थे । लेकिन दवाई शुरु कर दी गई । 
गुरु जी कौ दवाई से काफी आराम महसूस होने लगा था । वैद्य ने तीन महीने मेँ एकदम 
तदुरुस्त ह्य जाओगे, एेसा आश्वासन दिया 1 

प्रशान्त विहार दिल्ली से मह्यसाध्वी श्री सुन्दरी देवी जी म० सा० की साध्व्यो तथा 
अन्य जगह से साध्व्यो सुख साता पृषठने पथारीं । गुरु जी करौ कमजोरी काफी थी, वजन 38 
किलो तथा ।1.8 6 ह्यो गया था । 


गोहाना से हमारे भगवन प्रत्ना महर्षि श्री राम प्रसाद जी म० सा०ॐ़ेदो वाग सेशे 
अये करि जव किसी चक्कर मे न पडो, सथारे का लस्य बनाओ.। श्रमण ग्रेट श्री सुन्दर मुनि 
जी म०सा० ने कहलवाया फर अव सोचने म वक्त नर्ही हे । सयारे प भाव अयवा दित्ती 
आग्रशन नहीं करवाना हे तो अमृतसर ऊरवा देंगे । आग्रेशन का समाचार पाकर चन्धपुर से 
सतपात जी क समाचार आया तया नागपुर से चतुर्मुन जी आये करि अप्रेशन री सेवा हम 
ही फणे । मद्रस्रसे श्री मागी लाल जी मुया आङर कर्द दिन तफ गुरुजी की सेवामेरहे। 


बुखार 103 104 दिग्री रहने लगा । जहार ओ माना ओर कम हो गई} उक्र ने 
सारे तरल पदार्य दूय, पानी आदि मित्ता कर 3-4 गिलास तक्‌ पीने का निर्देश दिया। 
आयुर्वेदिक दवाई से गुरु जी को स्वय ऊ भीतर कुठ शकि, स्पूर्ति महसूस होने लगी धी, पटने 
वैटने मेँ पीडा खतम ले गई धी । पर तुखार की वेचैनी रहती थी। एफ़ दिन आपे षष्टे मे 
ही 6-7 दस्त लग ग्‌, उदने-वेटने की सामर्य्य नहीं रही । गु जी के महाराष्ट्र से वापि 
लोटने कौ खवर जेसे ही सर्वत्र फली, दर्शनार्ी उमडने तगे, लेकिन ० ने किसी से भी वत 


करने की मनाही ऊर दी थी । तेन सिह जी तया रेनू, पप्पू केसे भी म० सा० को वचाना चाहते 
ये। 


तेजी से वढ रटे बुखार 104 डगर मे गुरु क वेचेनी होने लगी तो डा० रमेश ने 
निमोनिया, रियवान वताकर हस्पताल मे दाखिल करने का सुञ्ञाव दिया । लगभग 10 
अक्टूबर को सरोज हस्पताल मेँ गुरु जी को दाखिल करवाया । वहो 13 तारीख पर मेँ गु 
जी प्र कहने लगी-गुरु जी, आयुर्वेदिक दवाई के फायदे का केते पता चलेगा? गुरु जी ने दो 
दिन एोपयि दवारा वितकूल छोड दी! उस दिन नोट किया गया अग्रेजी 10-11 देवतेट 
तया 8 9 12७८ क इन्जैवशन के वाद भी जहाँ 400 ॥ पेशाव आता था आज मनर 
आयुरदिक दवाई ती तो 1200 1 पेशाव भाया ! अग्रेनी ददार के सेवन ॐ प्रतिबन्ध फे 
वाद गुरु जी को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। 


साय करो डा० तया नँ रिपोट पृष्ठे आई 1 जव मेने कहा-मापऱी दवारई्यो के वगेर्‌ 
ही 1200 14. पेशाव आया हे तो एकदम आश्चर्य से वोते ५५0० - 1200 1.2 नसो ने 
अपनी केरल की भाषा मेँ आपस में पता नही क्या वातत की ? ओर दवाई देर चली गई । 
डा० वोला र दवाई्यो इन्नेान लेने जसरी है ! मेरी वात से जई सहमत नही हुभा ओर 
दवाई पुन शुरू हो गई 1 
गुरु जी कौ फिर वही पुरानी स्विति छ गई 1 मेने कहा-गुरु जी, में वोलती रहती 
आप कोई जवाव नहीं दते । गु जी वोले-अरपण, इन अग्रेजी दवाईयों से दिमाग शून्य सा दे 
भगा £, कु सूसनता नही 1 हस्पताल मे 19 अग्टूवर से वेदयेशी की सी ह्यलत मे रहने तगे 
र ध ये कहती कि गुरु जी ॐ तवियत टीफ़ नहीं है तो हर वार यही जवाव मिलता 
पव का वात नहं हे। येने तया सेवा मे ठढरी गुरु जी की सासारि़ भतीजी रेनू ने 
सयम की सयम यात ----------- त 


वहुत जोर लगाया कि ट्टी दे दो, पर मिती नरी ! 


इतने दिन हस्पताल मे रहकर भी तवियत मे कुष्ठ सुधार न आता देख रोजाना आने 
वाते रोहिणी से श्रावक सतपाल जी ने कटा कि यो ० को वीमारी समञ्च नहीं आ रही ह, 
अन्य चिकित्सक को दिखाएगे । सतपाल जी ने डा० रानेश अग्रवाल आदि अन्य वडे-वडे 
उक्टरों से वातचीत की । सभी का यही कहना था कि किसी हस्पताल मे जाकर हमें मरीज 
को देखने का अधिकार नहीं है । वुखार की वेचैनी वढृती रही । एक दिन वड़ौदा (जींद) से 
साध्वी वैशाली जी के सांसारिक माता-पिता वलराज जी आये । गुरु जी को आज एेसी हालत 
मे लेव हुभा देखकर कहने लगे ““यु शेर न्यु कुकर लेट्या हे ।“ अस्वस्थता का समाचार 
पकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से नीना ताते, दिनेश वेताला आदि करई श्रावक साता पष्ठने 
आए। 

मेने डा० तथा प्रधान रोशन लाल जी आदि श्रावकं से कहा किदो दिनि के लिए 
दस्पताल मेँ लाए थे, 8 दिन दयो गये है। रोज-रोज दिन बढ़ा देते हो, क्या वात है? भीतर 
से दर्दीला रोष था । भने कहा ~ इतने दिनों में मात्र बुखार भी नहीं उतार पाये । आखिर 18 
अक्टूबर को गुरु जी से मेने नम आंखों से पृष्ठा - आप यों से चलते क्यों नहीं ? जिस स्थिति 
मे आए थे, वीमारी ज्यं कीत्य है । गुरु जी धीमे स्वर से कहने लगे-अर्पण, कल का 0191/98 
करवा के अवश्य चेगे । मेँ तो स्वयं यहाँ रहना नीं चाहती । 

अनोनी के अपशकुन ने मानो मेरा दामन मजवूती से पकड़ लिया था । 19 अक्टूबर 
को गुरु जी की 041७5 चल रही थी, वीच में वरँ के अर्भ की लापरवाही से आर्टिफिशल 
गदं (जो खून साफ करती थी) की नलि्योँ फट गई ओर 6-7 गिलास खून जमीन पर विखर 
गया । 19 तारीख को भी डाक्टर ने ले जाने से इनकार कर दिया । उसी रात्रि मं प्रतिक्रमण 
के वाद्‌ मै गुरु जी के नजदीक गई । जाते ही गुरु जी वोले - ओर भरद, मेरे शेर ओली तप 
की साता तो है? मेने कहा - गुरु जी साता तो अव आपके ह मे ही है। कारण पने 
एर मेने अपनी वही मन की भावना दोहराई कि आप हस्पताल से चलो, ताकि आपको स्थानक 
मे साध्याय आदि सुनाऊँ । 


अंतिम सप्ताह की कहानी 


20 अक्टूबर ~ अगले दिन सुबह मेने कहा कि आज 01501>9€ कर दो, पर वही, 
भी ने मना कर्‌ दिया । मुने तब ऊँचे शो मँ बोलना पड़ा कि मँ आज हर हालत मेँ अपने 
गजीको ले नागी । फिर भी किसी ने गौर नहीं किया तो मैने पानीपत से आये विनोद 
जी, वैतुल से आये दिलीप पगारिया स्थानीय भाई सतपाल जी आदि भारई्यो को कहा कि फौरन 
ए सेने की तैयारी करो । इस तरह 20 तारीख क पीतमपुरा स्थानक मेँ हस्पताल से वापिस 

अये | 


पयम्‌ की खंयस यान्न 





21 अक्टूवर - 21 तारी ते मुरादनगर से वेद्य री दवाई तेने गए तो वेध रान 
ने कहा करि ेलोपेधी दवारईयो वद कर्‌ दो । गर्म दवारईर्यो वद न हो सी । 21 तारीष से पुन 
0181/5।5 करवाया गया 1 

23 अक्टूवर ~ 23 तारीख को गु जी मेरे लिए ग सन्देश, निर्देश देने लये । 1 
अर्पण - पूर्वं की तरह समाधि रखना, कुछ वनकर दिखाना 1 2 मने सोचा था 
कि तेरी 2-4 शिष्या वनाकर जागी, पर समय नर्ही हे । 


मेने कहा-आप एसा मत वोलिए, हिम्मत टूटने तगती हे । गुरु भी वोले-भर्पण, अव 
मन मजवृत करने का समय आ गया हे 1 शायद उन्हे महसूस होने लगा था मि जिन्दगी कृ 
दिनि ऊी वची हे। इसलिए सभी से समत सामणा करने लगे । स्मृति मेँ जोर देर याद करने 
लगे फिमेनेक्रिसी को भी कडवाक्हालो तो क्षमा याचना करती हं। गुरु जी ने अपने 
सासारिक भतीजों पवन, सजय से फरिसी गलती के आरण कभी न वोन ऊी सोची थी तेन 
मेरे दारा वोलने का कारण पृष्ठने पर वोले-अर्पण, निदगी अव खत्म हो जाएगी, कू रिती 
के प्रति गोठ रुँ? 

वुयवार परे गुरु जी ऊी अजीव सी स्विति हो गर्द! आपे से वाहर ये गए। 
वहकी-वहफी वाते करने, जेते मुसने वोले - अर्पण । ये अपण क्या होता हे, दाद गुरुणी जी 
कनाम तेने लगे। एेते मे मेँ एकदम घवरा शई । मेने पृष्ठ ~ गुरु जी, आप इस तरह केसे 
योल रहे हयो ? जवाव मिला-अर्पण, मे जानती हूं मे केसे वो रही हू पर इन एतोपेवी दवारो 
ने मेश दिमाग जकड लिया हे । दाद गुरुणी जी, समी साध्वियो ने नवर मत सुनाया । 
्रतिफ़मण समाप्त होने तक एक दम सामान्य हो गए, वास्तविकता मे आ गए । सधानिया वले 
डा० सपरसेना की दवाई दी गर्द तो बघार एग़दम उतर गया पर अगले दिन पुन चढ गया । 


24 अक्टूबर ~ दिन प्रतिदिन गुरु जी कौ वते सुनकर मेरा दिल घवराने लगा । 23- 
24 कर वेचेनी अयिक वटढ गई क्यो गुरु जी यो एक वद भी पेशाव नहीं आया । वीवार्‌, 
24 अग्टूबर को गुरु जी ने लगभग 2 वजङ्र 15 मिनट पर दाद गुरुणी जी फो सथारा 
कएवाने की कही । दाद गुरुणी जी द्वारा गुनरखेडी ने सयारा न तेने तथा अव लेने प कारण 
पृष्ने पर गु जी ने कहा ~ म० सा० उस दिन गुरुदेव मासखमण करने के लिए 
कह रहे थे आर अस्वस्थता से मासखमण करने की हिम्मत नहीं थी। आज मेरा 
मन पूर्ण रूप से सथारे के लिए तयार ह! पर सयारा न हो पाया । 


उसी रत गु जी ने दिल्ती पहुचने के वाद प्रथम वार रत्नि मे एकदम स्वस्यता महसूस 
करते हृद 2.3 पण्टे चवा कौ । मेने का-गुड जी, कटे ने ज्यादा देर वोलने पौ मना 
गी हे। जवाव मिला-अर्पण, जान मत रोक. मुस्ने जी भर कर वोलने दे। 


खयम्‌ की स्यम्‌ यात्रा प ल्त 


अनिष्ट की आशंका से आशकित हूं 
25 अक्टूबर - शुक्रवार को भी एक वृद पेशाव नहीं आने से डा० को बुलवाया । 
डा० ने कहा 01419515 में पानी ज्यादा निकल गया होगा । घवबराने की कोई बात नहीं है । 
करई दिन से गुरु जी को दिन-रात मेँ 2-4 दस्त लग जाते थे । 25 तारीख को भी 4-5 दस्त 
लगे । 


उसी शाम को मेँ गुरु जी को गोदी मेँ उठाकर स्थानके की गैलरी के चक्कर लगाते हुए 
हंसाने की कोशिश कर रही थी । तभी गुरु जी रहंसे- अर्पण, लगा ले चक्कर जितने लगाने 
है) जी भर कर अपने गुरुजीको गोदी मे उठाकर घुमाले। दिल्ली आ गए 
है, अव तेरी गोदी छुटने वाली हे, समाज कं कंधे मिलने वाले ह! मनि विनती 
की कि गुरु जी एेसा मत बोलो । तो फिर कहने लगे मुञ्चे नीचे उतार गोदी से यदि धरण गिर 
गर्ह तो मुश्किल हो जाएगी । मेरे बिना कोन उठाएगा ? इतने मेँ दाद गुरुणी जी ने पाटा 
लगाकर गुरु जी को लिने के लिए आवाज लगाई । मैने जैसे ही पाटे पर लिराया, गुरु जी 
समञ्चाने लगे - अर्पण, अतीत को याद करके किसी से वैर कभी नदीं रखना । येने कहा - 
गुरु जी कोशिश करुंगी । गुरु जी पुनः कहने लगे - 

मजिले हस्ती मे दुश्मन को भी अपना दोस्त कर, 
रातत हो जाए तो दिखलाये तुञ्धे वो दुश्मन चिराग। 

वात करते-करते गुरु जी को नींद लगी । मुञ्जसे कहा कि अर्पण, तू सो जा, सारा दिन 
थक जाती है। सब सो गए! रात को लगभग 12 वजे कुछ कराहने सी आवाज आई तो 
फौरन मेँ उटी । मेने देखा ~ गुरु जी पेट पकड़कर बैठे हे । पृष्ठने पर उन्होंने बताया कि पेट 
मेँ भयंकर दर्द हो रहा है । मने गुरु जी को लिटाया तथा दर्द की जगह हाथ रखकर नवकार 
मंत्र, लोगस्स, गुरु नाम का जाप किया । पाठ श्रवण के वाद्‌ गुरु जी बोले- अर्पण, अव ठीक 
लगरहारैतूसोजा। गुरु जी कं वार-वार कहने से मँ लेट गरई। लेकिन थोड़ा समय दही 
हुआ था कि फिर आवा से भ जाग गई । गुरु जी पेट दर्द से लड़कर उसे हराने की कोशिश 
मे लगे हृए थे । मैन फिर पाट, नवकार मंत्र सुनाया । 

गुरु जी ने कद्म-अर्पण, अपनी सहनशवित्ि को जाने मत देना ओर देख मने तेरा वादा 
पूरा कर दिया है। तूने कहाथा कि मेरे गुरुओं की शरण मेँ छोड कर जाना । इसलिए यहो 
पर संघनायक गुरुदेव, श्री जय मुनि जी म० सा०, गुरुणी जी आदि सभी है । अब मुञ्चे जाने 
दे मैने भरी अखं से छाती पर सिर रखकर कहा-गुरु जी वह तो एक मजाक था । गुरु 
जी हँसे-अर्ण्ण, पर मेरे लिए वो मजाकं नहीं था। तुचे गुरु संभाल लगे स्वयं को भी 
संमालना । पुनः हंसते हुए बोले कि पता नहीं अर्पण के बिना देवलोक में दिल लगेगा 
या नही ? इतना सब कुठ कह कर गुरु जी सो गए पर उस्र रात मेरी नींद मानो कोसों दूर 


चती गड थी । गुरु जी फी तरफ मह ऊरफ़ उन्हे मानो आखिरी वार जी भर ऊर देखती रही, 
अकत मे वाते करती रदी । 

आज तो पता नहीं मेरा मन भावी मे कुछ अनिष्ट ॐ प्रति आशंक्ति हो गया, मेरा 
चिन्तन चलने लगा 7 सघनायङ्‌ श्री गुरुदेव या जय मुनि जा म० सा० तया श्री आदीश मुनि 
जी म० सा० 2-3 दिन के अन्तराल से दशन देने आते ये तेफरिन 24 या 25 तारीख को जवे 
दर्शन देने तया साता पृष्ठने परथारे तो मेने प्रष्ठा था फर म० सा०, इतनी दुर से रोज ऊष्ट क्यो 
करते हो ? तो म० सा० ने कहा धा-अर्पण, पता नहीं -्यों एेसा 2-3 दिन से लग रहा हे करि 
रोज दशन देने चले जाएं 1 इसलिए 4 दिन से लगातार कोई न गोड सत दर्शन देने आ रहे 
हे। 

पुष्प गिरने वाला हे रे रोके कोई 


26 अक्टूवर - रात भर ऊ परेशान वेचेन, आशंक्ति हृदय ने सूर्योदय से पहते ही 
लगभग 6 वजफ़र 15 मिनट पर ऊपर गेलरी से नीचे रणवीर सेवक कर घवराये स्वर से 
आवाज लगा कर ऊहा-शीप्रता से जा ऊर सधनायङ्‌ श्री गुरुदेव वो कहना कि अर्पण ने सूर्यं 
निकेते ही सवसे पहते दर्शन देने के लिए पथारने ओ विनती की हे । रणवीर तुरन्त चला 
गया । 


लगमग 6-30 वजे गु जी ने कहा कि मुञ्चे अन्दर कमरे मे तिया दो । दाद गुरुणी 
जी ने कहा-सयम, रोजाना की तरह यहं पर भक्तामर, वड साधु वदना सुन ते, फिर अदर 
तिया देगे। गुरु जी ने दाद गुरुणी जी से कहा ~ मुये अभी अन्दर तिय दो अभी सव लोग 
आने वाले हे, यहो लेटे रहना अच्छा नहीं लगेगा। मेने कहा-भरे गुड जी, इस दिल्ली 
मे इतनी न्दी कन आता है ? क्योकि स्यान्‌ मे श्रावक वर्गं मे सवते पहले आने वाते 
श्रावक सत्तपाल जी ये जो रोहिणी सेरटर 7 से साटे सात वजे फे आप्तपास आते थे । फिर 
तो सव दोपहर को जति ये । वीच में मु रोककर गु जी बोले ~ नहीं मानती तो, अच्छा 
त्रू देख लेना 


गु जी के वार-वार कहने से तव मे उदार अन्दर लियाने के लिए ते गह । पटे 
पर उतारते समय मेन पूषा ~ गुरु जी, अव पेट ये दर्द केसा हे? तो वोले आज तो ये दर्द 
लेकर ही जाएगा। (मेरे कानों ने गुरु जी के मुह से ये अन्तिम शब्द सुने हे } 

मेने पाटे पर तिटाया, मेने देखा फ़ गुर जी क वाया अग (€ 90९} अक्ड गया 
टे 1 मने सोचा पि शायद ठण्ड लग्‌ रही हे, इसक्तिए वाहर हाल मे गर्म चादर लेने आ गई । 
वत कमरे से हल तऊ आने-जाने के समय मे टी मेरा सर्वस्व लुट गया, दुनिया उनाड हे 
1 चादर लेक जते ही कमरे ओ तरफ़ मुडी, वानो मे वोसिरे-वोसिरे के शब्द पठे । तेन 
गमो से जव अन्द गई तो गु सी ॐ सेठ ङ उहने ॐ लिए हित रहे थे । मेने ता-गुर 


सयम्‌ की सयम यात्रा ( 90 > 


जी, गुरु जी" इतना कहते कहते तो गुरु जी का शरीर वाहरी दृष्टि से शिथिल हो गया । 


उस समय लगभग 6 वजकर 42 मिनट का समय हुआ था । मै एकदम घवरा गई, 
पँ के नीचे की जमीन मानो खिसक गई थी । जल्दी से भँ नीचे दौडी कि कोई जल्दी से 
गुरुदेव को बुला लाए । नीचे गर्ह तो सीढयो के पास ही श्री आदीर मुनि जी म० सा० लगभग 
7.15 वजे आते दिखे । ने अत्ति शीघ्रता ते पृष्ठ - गुरुदेव नही आये ? म सा० बोले - क्या 
बात हे ? भै लडखड़ते शब्दों मे वोत कि गुरु जी को पता नही क्या हो गया है ? म० सा० 
ने साथ मेँ आये मोती कुमार जी को गुरुदेव को लेने भेजा । ऊपर आने पर वैशाली जी ने 
ष्ठा - आप इतने घवराए हूए क्यो हो ? मेने कहा-वैशाली, शायद सव खलम टो गया हे! 
नंदीसेण श्री आदीश मुनि जी म० सा०ने गुरु जी को मंगल पाट सुनाया, परिस्थिति की 
जानकारी लेकर पधार गए । रोहिणी से सतपाल जी अये । उक्टरोँ को फोन किया 1 


हम सव गुरु जी को जोर-जोर से नवकार मंत्र सुनाने लगे ! गुरु जी के एक हाय भौर 
एक पैर मे थोडा-थोड़ा हलन-चलन था, कुछ समय वाद वह भी वंद हो गया । 


लगभग 8 वजे के आसपास गुरुदेव श्री शास्त्री जी म० सा०, निर्लेपं आत्मा श्री जय 
मुनि जी म० सा० पधार । उन्न एक वार गुरु जी को देखा फिर मेरे चेहरे पर इ्ललकती पीड़ा 
को देखा, तो चिंतित हयो गए । 


दाद गुरुणी जी ने गुरुदेव से संथारा करवाने की विनती की । इतने मँ डा०, समाज 
के पदाधिकारी अन्य श्रावकं भी पर्टुच गए । डा० ने जच पडताल के वाद हस्पताल मेँ भती 
करवाने की सलाह दी । दाद गुरुणी जी ने मना कर दी । यह कहा कि मने सुवह ही 6 वजकर 


40 मिनट पर संथारा करवा दिया है ! सव को धीरज रखने को कहकर गुरुदेव तो स्थानक 
मे वापिस पधार गए । 


गुरु जी की तवियत के समाचार फैलने पर स्थानक मेँ भीड़ वढृने लगी । सैकड़ों जगह 
से फोन खडकने लगे । गुरु जी के मुँह तथा नासिका दवार से ्ञाग निकलने लगे । 


पुनः संघनायक गुरुदेव जी, श्री जय मुनि जी म० सा०, श्री विकास मुनि जी म० सा० 
पधार गए । इस नीच मूर्छित अवस्था मे गुरु जी दो बार हुत सुन्दर तरीके से मुस्कराये तथा 
एक बार अन्त मं पूरी आंखें खुली तथा धीरे-धीरे बंद हो गई । मानो अपनी अर्पण पर्‌ अन्तिम 
वार सदा-सदा के लिए नजरें मेहर कर गए हों । 


11 बजकर 40 मिनट पर उक्टरों ने गुर जी को निःशेष घोषित कर दिया । दाद 
गुरुणी जी जो कि सिरहाने की तरफ बैठकर नवकार मंत्र उच्च स्वर मे बोल रहे ये, वे बोले 
कि अभी तो कनपटी की नसों मे काफी स्पंदन हे । लेकिन 12 बजकर 10 मिनट पर 
कनपटयो भी शांत हो गई ओर मेरे गुरु जी हमेशा के लिए शांत ले गए । संयम सूर्य अस्त 
हो गया, संयम यात्रा एक महायात्रा के लिए प्रस्थान कर गयी । संयम ज्योति 


„_ ` संयमः की शंस शाध्रा 


वुञ्च गई 1 जय गच्छ उद्यान का एक हसता खिलता, खुशवृदार फूल, चह 
दिशाओं को अपनी सुवास से सुवासित्त करके, डाली से विलग हो गया! शेर 
सो गथा, मेरा मामी खो गया! जीवन सफर का साथी रूठ कर दूर चला गया। 
भेरा सर्वस्व लुट गया! 


दादी गुरुणी जी आदि सभी सावियों की आखो मे थामते-यामते भी ओंपू ठत प्डे। 
इतने भें श्री जय मुनि जी म०सा० जो फ्रि तगमग 4 वर्॑पर्व गुर वियोग की पीडा से गुजर 
चुफ़ थे । उन्होने निरीसण त्रिया रि गुरुणी जी के जाने ॐ वाद अर्पण के कदो की शतत 
मानो प्रीण हो गई हो, वह लडखडा रही थी, दिल के वुलन्द सले कमजोर पड रे टै, 
जिन्दगी करो कुछ हारी-हारी महसूस कर रही ह ! म० सा० ने म्चे बुलाया तया पाटे के पास 
विटाया, जरह सघनायक्र जी गुरुदेव सघ क निर्देश दे रहे ये 1 म० सा० ने अपनत्व तक रहे 
शब्दों मे धीरज वयाया । उन्दने कडा- अर्पण, 


आपके लिए आपकी गुरुणी जी का जाना विल्कूल एसे है जैसे तूफानो 
के वीच दरिया के दरमियान खेवट पतवार छोडकर किनारे जा लगे। हम 
आपके हर एहसास को गहराई से समञ्ञ रहे है। स्वाध्याय, सयम्‌, सेवा, 
सहनशीलता आपका पाथेय वने तथा आपकी गुरुणी जी आपमे अवतरित 
होकर जग को आलोकित करे यही मगल मनीपा है। जो हिम्मत (हौसल्) 
आज तक रखा वह कायम रखना हे तथा स्वय को टूटने नर्ही देना है। 


गुख्देव के इन शब्दों ने मुये धीरज दिया, लडखडाते कदमो मे जान भर दी । सनायक 
गुष्देव जी ने मेरी तरफ़ देखा ओर वोले-हमारी अर्पण, तो बहुत हिम्मत वाती है 1 सव 
सुनकर मे कमरे मे चली गइ ओर विचार चलने लगे - मे तो कहती थी फर गुरु जी यदि 
आपने कठ हो गया तो मेरी सवारी भी साव ही निफलेगी । उसी समय प्रभ से हाय जोडकर 
विनती की, हे प्रभ, मुस मे हिम्मत, मजवूती देना ! गु वचन करे पालने का वमत सामने खडा 
हे कि शव रात्रि में नहीं रखना । 


गुख्देव ने वुलवाफ़रर अंतिम क्रिया करने का आदेश दिया ¡ मैने वेनान हयो से गुर 
जी ॐ वस्त्र वदले, 4 तोगस्स क्र काउसग क्रिया ! निस गुरु के विना एक दिन भी नहीं रदी 


उन्हीं ॐ विना सारी जिन्दगी विताने खातिर पीतम पुरा सघ को गुरु जी की देह सोपने के लिए 
ती वन्न की वना! 


मेने देह वोसिरान से पूर्वं सघ के पदाधिग्नरियों जो कहा फि शव रात्रि मे नही रखा 
जाएगा। श्रावक वोले-म० सा०, आप अभी छोटे छो, यह सामाजिऊ कर्य हे! अभी तो सरवन 
स्कार गौ सूचना भजनी हे । जर्जरं चोमासे हुए हे वे लोग आने की कह रहे है, भीड 
जभ हो नाएगी । सस्करार कल होगा । मने हा कि मरे गुर जी के जीवन करल मे बहुत भी 
इय हुई वी, अव मुस करई भीड नही चाहिए । फिर श्रावक कहने लगे, विमान वनने मे 
संयम्‌~की सयम यात्र वत ति (92 ) 





समय लगेगा । भै वोली-श्रावक जी, गुरु जी की आत्मा तो कव की सुन्दर विमान मे प्च चुकी 
हे । वे पुनः वोले-म० सा०, इतने कठोर न वनो । मने कटय - जव मने अपने गुरु जी को 
अपने हाथों से कपडे बदल कर चिता पर सुलाने के लिए आप कर सौपने के लिए मन मजवूत 
कर्‌ लिया है तो अव मोह कैसा ? जिसने 6 काय के जीवों कीरक्षा की, उसकी देह में 
समुच्छिम जीव उत्पति हो ये मुञ्चे अच्छा नहीं लगता । 

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से फोन आने लगे कि संस्कार न किया जाए, हम लोग आ रहे 
है । मैने मना कर दिया क्योकि आज कसौटी का समय था । इतना कहने पर भी श्रावक नहीं 
माने तो मेने गुरु जी के सांसारिक भाई तेन कुमार जी को कहा कि गुरु जी को ले जा । 
तव श्रावकं के कहने से गुरुदेव मुञ्चे कुछ कहते, उससे पहले ही मने हाथ जोड़कर विनती 
की- गुरुदेव, गुरु जी को रात्रि मेँ शव नहीं रखनं देने का वचन दिया था । 


उसी समय मेरी भावना को ध्यान मे रखते हूए गुरुदेव ने उच्च स्वर मेँ कहा - अगर 
अर्पणजी की दादी गुरुणी जी भी सहमत हँ तो अर्पण की जो इच्छा है वही होगा । संत 
स्वस्थान पधार गए । 

सभी जगदयं से विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से फोनों की लादन लग गर्ह्‌ । क्योकि 
गुरु जी के जाने से हर दिल दुखी था, हर आंख अश्रु वहा रही थी । प्रत्येक व्यक्ति को महसूस 
हो रहा था कि हमारा सव कुठ खो गया है । फोन सुनने वाले भी हैरान थे कि मध्य भारत 
मे संयम जी म० सा० का इतना प्रभाव था। 


श्रावक गुरु जी के शव को नीचे हल मेँ ले गये । नजदीक क्षे में विराजित साध्यो 
जी भी पधारीं। लोगों की भीड जुडने लगी । मेरी बात को मान देते हूए संघ तथा श्रावक 
अश्रपूरित ओखां से गुरु जी के पार्थिव शरीर को पंच तत्व मेँ विलीन करने के लिए निगम 
वोध घाट की तरफ 3 वजे रवाना हो गये । उससे पूर्वं श्री तेज कुमार जी ने अपनी बहन 
म० सा० की देह को उनकी पैतृकं भूमि जोधन ले जाने की आज्ञा मांगी तो भने समञ्ना कर्‌ 
इनकारी कर दी । 

गुरु जी के शव को भक्तों ने साश्रु नयनं से ढेरों दुशाले ओढाये । प्रत्यक व्यवित्त का 
हदय उस विभूति की देह को चिता मेँ लिटाते समय जार-जार हो रह था । गुरु जी के भाई 
तेज कुमार जो उन्हे कचाने के लिए अपना सर्वस्व ' लगाने को तैयार थे, उसने चिता को 
र-ञ्जर वहती ओंखों से मुखाग्नि दी । 

उसी समय समाचारं से अवगत होते ही सर्वत्र जैन-अनजैन, श्रावको, भक्तों ने 
श्रद्धांजलि सभा आयोजित की । गुरु जी का पहर कहलाने वाले बेतुल मेँ उसी समय 
प्रतिष्ठान वंद कर के विशाल श्रद्धांजलि सभा रखी गई । 


^ 93 > संध की संस यन्ना 


अरमा दिल के विखरे सारे, 
सपने सपने वन कर रह गए ! 
खुशियों सदा रहती नही, 
ये फूल चमन के कह गए । 

27 तारीख पे पीतम पुरा जेन स्यानक मे सघनाय जौ, वाणी भूषण श्री अमर मुनि 
जी म०सा०, श्री र्वी मुनि जी म० सा०, तपस्वी श्री सहन मुनि जी म० सा० अदि 
साधु-साप्वियों की उपस्थिति मे श्रद्धाजलि समा गा आयोजन हु ! की क्षरो से भये 
श्राव ने तथा वेतुल से आये अलस तातेड, विशी तातेड ने अपनी शरद्धा के सुमन अर्पित 
क्ए। 

गुरु जी 3 साल से प्रतिदिन ठी 11 वजफ़र 40 मिनट से 12 वजङ्र्‌ 10 मिनट तफ 
जाप करते थे । एेसा लगता टै फ़ अन्तिम दिन का जाप करफेही वे रवाना हूए ह । 

सघ ने शेष चातुर्मास वहीं व्यतीत करने क आग्रह क्रिया लेकरिन दाद गुरुणी जी नै 
विहार ॐ भाव वनाये। 

28 अग्टूवर वौ दिल्ली मे अपनी सवते प्यारी चीज, अपना सर्वस्व लुक मेने दाद 
गुरुणी जी के सग गन्नोर ी तरफ विहार कर दिया । 

जयन्ती ते महाभागा रससिदा मुनिश्वरा 
मास्ति येषा यश काये जरा मरणज भयम्‌ । [1 


समाप्त हुई पुष्प की कहानी! 


सयम की सयम यात्र (94 > 
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भरी उडारी पंछी ने, पिंजरा खाली है पड़ा, 
ये क्या हो गया, क्प्यों हो गया, कहता हर कोटं खड़ा। 


षत 
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कल तो कहते थे बिस्तर से उठा जाता नही, 
आज दुनिया से चले जाने की हिम्मत आ गडु । 


हम छोड चले है महफिल को, याद आए कभी तो सत रोना। 





म न् न्त 4 स्वञ्चना = 


॥ 


[3 


पतञ्चड आया, मुरद्मा गई हे केशर क्यारी) 
-महायात्रा पर जाने व्प्री व्छर ली, देखौ अब 













~~~ ----~~------------- - 


८ ४ 















८ 
(र 


9 
5 
४५ ५ 


० ०१०००००१०००.५०.१०० 1 





4 4 1 ८ 


टटटटटटदट्टद 24८2६ 










८ 















पष 










४ 


ए 









२२५. 


५० .8 






















चु म । ० व 6 ह म द 
नषे ० 6 = > पुल गट 1 
००८ (5 सन पुर गाहे  -1. । ४ 03. 1 
ए. +, काः 4 ॥ ल ५८५५५५५६ 
भक ४ ण्ण ©+ ०४ (4 धय = ग] गो पः ०४ प शाथमि ध 
८ (ष ए 5 2 धि पुट गा 
न प नुदे ०) ५ ६ २०५६ ए ०#£ ----) 
१ गिति १ 2 ` £ धथ ४ ०५९ ०५८. ० प 
५ ५ | ०५ ८ (वुधा धः ०1 ०४ ५४४ < 
| ० (5 (ल ध्न ० 0 थः ४ ० ५ क ५ 
०४ ०४ ४ ] 1४3 घ 15 ‰ ० एल य पुः णय ० (८ ०५.8. ॥: ८ 
०५ 8 19193 00 (42 1 © २6 1४ २९ थय %धूः "हणे ०) 5 यमू, ए 8 
धा २५५५८०५ र & 9 ४ व 
८ ० ५ 9. 
1८ (4: ~ & & ८५८. & ०८ = ¢ 80 
२ ० ००.४५ ग एः जथ भ पः > 
711 भं ------। 
33.93, ०४ (6 भुः पः 18 
८ ८: ५८ ८ = 


(२ १७०५ ७० थ 4८) य ०० ए 
०४०८ ए ५५८ ५०९ ७५५ ~ (>> - 12 


+ #+ + र # 


। ०1४० ग~ || ~हि 

व 8 1 1 1 ति यः 

ति 1. 1 1. क 1 
110 5 । ॥७ 1 1 20 20 ०1७6 1 ० 4, 5 ८ पुण्‌ पः ०} ।्‌ १ € ०८ = ५७० 4 £ 

। 13). 1192 +> 

क 1 3 111 ० ०८ (£ 
७५ (4७ एः धषु € ०४ ए कणो[6 क धत 22 1 तु = भ ५ 4० = = € ८ ५८ £ न 


श्री लछमा जी म 


श्री पन्ना केवर जी म० सा० 


च (ड शिष्या) 
श्री आनन्द केवर जी श्री नदा केवर जी श्री शारदा जी मण 
म० सा० म० सा० 


श्री सुगन केवर जी म० 


श्री सतोपजीम० श्री विन्दु जी म० 
(16 शिष्या) (6 शिष्या) 


श्री चेतनाजीम० , श्री सयम प्रमा जी म० 





श्री अर्पण प्रज्ञा जी म 


श्री पन्ना केवर जी म० सा० अपनी शिष्या श्री शारदा जी म० सा० 
की दीक्षा के लगभग एक वर्प वाद ही देवलोक हो गए े। इसलिए गुरुणी श्री 
शारदा जी म० सा० का शिक्षण अध्ययन, अध्यापन कार्य दाद गुरुणी श्री सुगन 
केवर जी म०सा० के सान्निध्य में हुभआा। इसलिए गुरुणी श्री शारदा जी 
म० सा०, गुसवर्या श्री सुगन केवर जी म० सा० को अपनी गुरुणी मानते रहे 
ओर यही वात जन प्रचलित हे । 


॥ 
श + 2 ज भ ४ अ 


~ जयगच्छ के साधु-साध्वी रूप तीर्थो के नाम ८ 





श्री पदम मुनि जी म०सा० 
श्री सुमति मुनि जी म० सा? 
श्री जयेन््र मुनि जी म० सा० 


> ल ~+ ~ # - 


साध्वी समुदाय - 


वर्तमान आचार्य प्रशान्त चेतत्ता श्री श्री 1008 श्री शुभ चन्र जी म० सा० 
आगम विवेचक्‌ श्री पार्श्वं चन्र जी म० सा० 
श्री गुणवन्त मुनि जी म० सा० 


7. श्री प्रशम मुनि जी म० सा 
8. श्री जयघोष मुनि जी म० सा० 
9. श्री जयरल मुनि जी म० सा० 


10. 


श्री जयशेखर मुनि जी म० सा० 


साध्वी प्रमुखा देवलोकगामी श्री सुगन कवर जी म० सा० 


श्री मदन कुंवर जी म० सा० 
श्री सुमति कुँवर जी म० सा? 
श्री उगम कुंवर जी म० सा० 
श्री निर्मल कुंवर जी म० सा० 
श्री शारदा जी म० सा० 

श्री सन्तोष जी म० सा० 

श्री उगम कुंवर जी म० सा 
श्री चेतना जी म० सा० 

9. श्री जयप्रमा जी म०सा० 
10. श्री शशि प्रभा जी म०सा० 
11. श्री बिंदु प्रभा जी म० सा० 
12. श्री रविप्रभा जी म०सा० 
13. श्री इन्दु प्रभा जी म०सा० 
14. श्री संयम प्रभा जी म० सा० 
15. श्री संवेग प्रभा जी म० सा० 
16 श्री हेम प्रभा जी म०सा० 
17.श्री निपुण प्रभा जी म० सा० 


0 ~+ @ ~ ~> ~ † - 


18. श्री सुबोध प्रभा जी म० सा० 
19. श्री अर्पण प्रज्ञा जी म० सा० 
20. श्री चारित्र प्रमा जी म० सा० 
21. श्री वैशाली प्रभा जी म० सा० 
22. श्री वद्धि प्रभा जी म० सा० 
23. श्री वैभव श्री जी म०सा० 
24. श्री सिद्धिश्री जी म० सा० 
25 . श्री देशना श्री जी म० सा० 
26 श्री परम श्री जी म० सा० 
27. श्री दिव्य श्री जी म० सा० 
28 .श्रीक्षमाश्री जी म०सा० 
29. श्री चरमश्री जी म० सा० 
30. श्री नियाग श्री जी म० सा० 
31. श्री पताश कुंवर जी म० सा० 
32. श्री दरियाव कुवर्‌ जी म० सा० 
33. श्री राजमति जी म० सा० 
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आचार्य सम्राट १00८ 
श्री जनयमलमी म.सा. 

















जन्म भूमि 
जन्मतिधि 
माता 

पिता 

गृहस्थ पर्याय 
वराग्य 


दीक्षाभुमि 
दीक्षातिथि 
दीक्षागुरु 
शिष्य मण्या 
देहत्याग 


जन्म भूमि 
जन्म तिथि 
माता 

पिता 

गृहस्थ पर्याय 
वेराग्य 
दीक्षाभूमि 
दीक्षात्तिथि 
दीक्षा गुरु 
शिष्य सख्या 
देहत्याग 


सि 


पूज्य श्री रायचन्द्रजी म सा 


पूज्य श्री आशकरणलजी मसा 








जोधपुर (मारवाड) 
सवत्‌ 1796 आसोज शुक्ला 11 
नदा देवी (दीक्षाली) 

श्री विजयराज जी धाडीषाल 
17 वर्प 2 मास 

दौला (वान) खाते खाते 
(विवाह कौ पुव तैयारी) 

पिपाड सिटी 

1814 आयाद शुक्ला 11 
स्वामी जी श्री गावर्धनदासजीम 
पाच 

सवत्‌ 1868 माघ शुक्ला 14, 
39 दिन सथारे सहित 



















तिवरी 

सवत्‌ 1812 मार्गशीरपं कृष्णा 2 
गीया देवी (दीक्षा ली) 

श्री रूपचद जी वाथरा 

16 वर्षं 5 मासं 3 दिन 

सगाइ करते समय 

तिवरी < 

सवत्‌ 1830, च॑शाख क्ष्णा 5 
पूज्य जयपलजीमसा 

दस 

सवत्‌ 1882, कार्तिक कृष्णा 5, 
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पूज्य श्री हीराचन्द्र जी म.सा, 


व 
जन्म तिधि 


: चिरा गाच 

: भवत्‌ 1854 धाद्रपद , यन््या 5 
: गुमरानदवी (दीक्षानी) ` 
^) ९ नग 

ता :श्री हजनांकोकग्यि) 
ध गृहस्य पर्याय : 10 वरथं 13 दिन । 
; सोजट निरी | 
‡ ध आमा क्ष्णा 3 
| : पूज्य £ आणकरण सा ग म 
शिष्य संख्या : तीन ॥ 


: संवत्‌ 1920 फाल्गुण कृष्णा > 
21 दिन संधार सहित * 





पूज्य श्री किस्तूरचन्द जी म सा 


जन्य भृमि विमलपुर 





जन्तिधि सवत्‌ 1889 फात्गुण सृष्णा 
माता कुन्दना दवी (दीक्षालती) 
पिता श्री नरसिहदायमजी 
गृहस्थ पयाय 9 वप 9 माम 19 दिनि 
दीक्षा भृमि पालनी नगर 
दीक्षातिचि सवत्‌ 1787, मागण्णीषं कृष्णा 2 
दीक्षागुम पुज्य श्री हीगचनद्रजी ममां 
शिष्य सख्या पाच 
देहत्याग मवत्‌ 1960 भाद्रपद शुक्ला 5, 
15 दिन मथारे महित 
४ 
धर 
पूज्य श्री भीखमचन्द्र जी म सा| 
जन्म भृमि चीपडा गाव 
जन्म तिथि सवत्‌ 1915, श्रावण शुक्ला 14 
माता जीवादी (दीक्षाली) 
पिता श्री रत्न चन्दर जी वरलाटा मृथा 
दीक्षागुम युज्य श्री किम्तूर चन्दजी मसा 
शिष्यमस्या दा 
दटत्याग सवत्‌ 1965, शाख कृष्णा 5, 
20 दिन मथारे सहित 
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पूज्य श्री कानमल जी म.सा. 


जन्म भुमि 
जन्य तिथि 
माता 


) पित्ता 
ॐ गृहस्थ पर्याय 
: दीक्षाभुमि 


दीक्षा तिथि 
दीक्षा गुरु 
शिष्य संख्या 
देह त्याग 


: धवा गावे 
: संवत्‌ 1948, माघ शुक्ला 15 
: तीजा देवी (दीक्षा ली) 
: श्री अगराज जी पारिखं 
: 13 वर्षं 8 मास 23 दिनं 
: महामेदिर जोधपुर 
: संवत्‌ 1962, कार्तिक शुक्ला 8 
: पूज्य श्री भीखमचन्दर जी म. सा. 
: दो † 
: संवत्‌ 1985, माघ कृष्णा 5, 
7 दिन संथारे सहित 


पूज्य श्री जीतमल जी म.सा. 


: लूणसरा (गन्नौर) 

: संवत्‌ 1967 , श्रावण कृष्णा 7 

: भीखीबाईं (साध्वी जी भीखा जी म.) 
: श्री वचनमल बाघमार 

ई पीपाड़ सिटी 

: संवत्‌ 1978, मार्गशीर्ष शुक्ला 9 

: स्वामी श्री नथमलजीम, 

: श्रुतार्चाय स्वामी श्री चौथमल जी सं 
: संवत्‌ 2044, फाल्गुन कृष्णा 3 














यख्य श्री लालवन्दनी मसा 


जन्म भूमि 
जन्म तिधि 
माता 
पित्ता 
शिक्षा गुर 
दीक्षा गुरु 


दीक्षाभृमि 
दीक्षातियि 
उपाध्याय पद्‌ 
आचाय पद 
योग्यता 


भाषा 


दहत्याग 


रायपुर (हरपुर), मारवाड़ 

सवत 1970 ,आसोज शुक्ला 15 
मथुरादेवी 

श्री दौलतसिहजी 

भ्रुतार्चाय श्री चौथमलजी महाराज 
सेवामूर्ति स्वामी श्री वख्तावरमल 
जी महाराज 

तदल, महाराष्ट 

सवत्‌ 1987, ज्येष्ठ शुक्ला 9 
2033 वैशाख शुक्ला 14 खागटां 
2044 फाल्गुन शुक्ला 2 जोधपुर 
न्याय दर्शन, साहित्य एव व्याकरण, 
कवि, लेखक, आलोचक, जैनागम 
के तल-स्पशी विद्वान, अद्भुत 
व्याख्यान शैली, प्रतयुतपत्नमति 
सस्कृत, प्राकृत, उरू, मरादी, 
गुजराती, कन्नड, तमिल, तेलगु, 
अग्रेजी, हिन्दी मे धाराप्रवाह 
भाषण मे निष्णात 

सवत्‌ 2045, वेशाख शुक्ला 3 
अक्षयतृतीया, जाधपुर 


पूज्य श्री शुभचन्द्र जी म सा 


जन्म भूमि 
जन्म तिथि 
माता 

पिता 
दीक्षा भूमि 
दीक्षातिधि 
दीक्षागुरे 
विशेषता 
भाषा 
आचार्य पदं 


रूपावास, पाली (राजस्थाने) 
सवत्‌ 1996, श्रावण शुक्ला 11 
वीरा बाई 

श्री दीपचदजी 

इरसालाव 

सवत्‌ 2013 वैशाख कृष्णा 19 
स्वामीश्रीचोँदमलजीम सा 
सरलता, उदारता, व्यवहार कुशलता 
सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती 
सवत्‌ 2045, वेशाख शुक्ला 14, 
खाधपुर 


------- ---~---~--~-~----~---~--~---~- 
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परम श्रद्धेय घोर तपस्वी 
श्री श्री १००८ श्री रोशन लाल नी महाराज 


गुरुदेव का जन्म फेर शहर (पाकिस्तान) मे हआ था । लाहौर के 
डी.ए.वी. महाविद्यालय से बी.ए. पास की । व्यापार कला सीखने हेतु बम्बई गए 
थे। वहां पर श्री मिश्री मल जी म.सा. की सेवा के लिए पांच श्रावकां की साक्षी में 
पेड के नीचे शिक्षा ली । 12 वर्षं बेले-बेले पारना किया । कठिन अभिग्रह धारी थे। 
अन्त समय मेँ 6 वर्षं दिल्ली त्रिनगर मेँ स्थिर वास रहे। अन्तिम वर्षं में देवलोक से 
देव ने आकर अन्तिम समय का आभास करवाया कि आन से तीसरे दिन 
2 बजकर्‌ 57 मिनट पर आप देवलोकं पधार जाओगे! 3 दिन के पादोपगमन 
संथारे सहित प्रस्थान किया । [-) 
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1 
"¦ तए चक जला. 


सक्षिप्त जीवन परिचय छ 

राजस्थान के सोजत नगर के “सवराड गाव मेँ मात गोत्रीय परिहार 9 
परिहार की धर्मपत्नी श्री सोना देवी की कुक्षी सेवि स॒ 1948 मेँ ऋजु स्वभाव, ने महासती 
महासती श्री पन्ना कवर जी म॒का जन्म हुम । 9 वर्प की अल्पायु र्मे १ (का 
श्रीलषमाजी, श्री गुलाव कवर जीम के पान भागवती दीक्षा अगीकार कर दुन मेख नका 
पश्चात्‌ आप अविराम ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप की आराधना करते रटे । काणुना उर भौर 
भे सालाना करीव 500 वकरो की वति दी नाती थी । म सा के कठोर ‰ | 
सदपदेश ने सदा के लिये वद हो गई । 
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जय संग प्रमुखा 
स्वर्गीय श्री सुगन कंवर जी म. सा. । 
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संयम की सजग प्रहरी 
-जयगच्छाधिपति आचार्य प्रवर 
श्री शुभ चन्द्र जी म० सा० 


परिवर्तिची संसारे मृतः कौ न जायते, 
स जात्तो येन जाते न यातिवशः समुन्नतिम्‌। 


अतीत के रोख से ्रंकं कर भारतीय संस्कृति का अवलोकन करते है तो यही 
परिन्नात होता है कि त्याग प्रधान भारतीय संस्कृति मेँ अनेक त्यागी तपस्वी महामानव उत्पन्न 
हए हे । जिन्न संसार-वैभव का त्याग करके आत्मा के लक्ष्य कौ पाने के लिए स्वयं को 
वीतराग पथ पर अग्रसर किया है। महामानव के ख्प मेँ अवतरित होने वाली जीवात्मा जव 
अपने विकास के चरमोत्कर्ष स्थिति में पर्हुच जाती है तो उनका जीवन प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों ही 
रूपों मे संसार भव अटवी मेँ फंसे लोर्गो के लिए एक आदर्श रूप होता हे । विशिष्ट व्यक्ति 
प्रत्यक्ष में रहते हए अपनी वाणी आचरण द्वारा जीवों का मार्गदर्शन करते है तथा जाने के बाद 
भी संसार को एक अवदान दे जाते है । एेसे व्यविति्यो का जगती तल पर आना सार्थक होता 
है, वे ही अपने धर्म, गुरु, वंश का नाम अपने सदूआचरण से समुन्नवल करते है । पेसी ही 
साध्वी संयम प्रभा जी थी जिसने जयगच्छ की कीर्ति चहँ दिशा मे प्रसारित की । वावड़ी मे 
वैरागन मधु सेठिया की दीक्षा के अवसर पर जब प्रयम वार संयम जी का प्रवचन सुना तो 
सहसा स्वर निकले ये कि यह साध्वी समस्त भारत वर्षं मे अपनी ओजस्वी, तेजस्वी वाणी दवारा 
अपूर्वं धमोद्योत करेगी तथा संघ की कीर्ति वर्थमान करेगी । संयम जी हमेशा विशाल दृष्टिकोण 
को लेकर चलती थी क्योकि जब जोधपुर मेँ उन्हे समाचारी से अवगत कराया जारह्य था तो 
वे स्पष्ट रूप से वोली - गुरुदेव, समाचारी के सभी नियम सहर्षं मान्य हे लेक्रिन किसी अन्य 
साधु-साध्वी करो वन्दना नहीं करना" यह वात गले नीं उतरती है । इसलिए हम इस नियम 
से स्वतन््र कर । साध्वी जी निश्छल, कपट रहित जीवन को जीने पे विश्वास रखती थीं । 
जव-2 हरियाणा से आकर दर्शन करने पधारती, तब-तव अपनी हर छोरी-सी भी, बड़ी भी 
गलती की आलोचना कर लेती थी ओर आलोचना करते समय कभी यह भी नहीं सोचा कि 
पास मे बैठे साध्वी जी या श्रावक क्या सोचेगे ? 


संयम प्रभा जी जब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की तरफ गई थी तो एक बार चिंतन चला 
था कि छत्तीसगढ़ जैसे इलाके मे जा रही है, लेकिन जव वँ सै उनके सुन्द्र प्रभाव के 
समाचार मित्त, मन गदुगद्‌ हो गया था । श्रावकं कहते थे ~ गुरुदेव, अव ये जयगच्छ वुलन्दियो 
को स्पर्शं करेगा, जव बडे-2 श्रावक भी साध्वी जी के सामने नतमस्तक है । अल्प काल में 
ही अपनी प्रखर प्रज्ञा के कारण काफी अध्ययन अतिशीघ्र संयम जीने कर लिया था। संयम 
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प्रभा जी ने अत में साहस्र समता, धरेष्ट आत्मवल का परिचय देकर सव ॐ सामने एक 
उदोहर्ण प्रस्तुत रिया है । इतनी पीडा मे भी स्वय करे समायिस्य रखा । हर समय अपनी 
सयम मर्यादा प ध्यान रखा पि जीं मर्यादा खण्डित न हो जये किसी भी प्रक्र ङी 
चिम्ि्सा सम्बन्धी क्रियं स्वेच्छा से नहीं कौ । प्रे कार्य के तिए पत्ते आना मगवाई, फिर 
चिन्तन क्रिया । हमें साष्वी सयम प्रमां जी के व्यवहार, दशत आचरण, सुन्दर प्रवचने शेत, 
उदारता आदि गुणों पर फर था ! वुद्धि तो इतनी तीव्र थी फ विना देखे घरण तकर प्रवचन 
देने कौ फला थी! सयम प्रमा जी पर समस्त चतुर्विथ सथ र वहत सी आशातीत आशे 
थी तेभिन ऊहते ह जव व्यक्ति चलता टे तो कल भी अपनी गति से पूरे वेग सहित गतिमान 
रडता हे ओर न जाने ससि अपना ग्रास वना ग्रसित कर ते) उसी क्रम से मौत ने शासन 
की अपूर्व प्रमावना करने वाली साध्वी जी सयम प्रभा जी करे अपनी आगोश मेँ समा लिया है । 
दिल्ली से जैसे ही समाचार देवलो गमन के आये, समी एऱदम हतेप्रम रह गए । सूचना 
घूटी हे या शब्दो क्र हेर-फेर हयो गया हे, लेगिनि आखिस्प्रर हमे कडवी सच्चाई कर 
स्वर करना पडा । श्री गुणवन्त मुनि जी तया श्री सुमति मुनि जी आदि मुनिद्य को भी 
घटना का पना लगते ही गहरा आघात लगा । सयम प्रभा जी भले ही शरीर से विद्यमान 
नहीं है तेिन चतुर्विथ सघ हमेशा उनफ गुरं को याद रखेगा । 


सयम तेरी गोरव गाथा का क्या अत सुरासुर पाएगे, 
मन की सीमा के अकन के व्यर्थं यत्न हो जाएगे, 
याद रहेगा जीवन तेरा, प्रवचन भूला न पाएगे, 
तेरे गुण की गौरव-गाथा धरती के जन-2 गाएगे । 
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व्यक्ति चला गया व्यवित्तत्व अमर हो गया 


- आगम वेत्ता श्री पार्श्व चन्द्र जी म० सा० 

व्यक्नि चता जाता हे, क्योकि वह शरीर े, पुद्गल पिण्ड हे ! जाना उसरी नियति है 1 

भले ही उत्तप्न जाना अ्चिकर लगे, पर उस अटल सत्य को स्वीकार करना पडता हे । 
लेकिन व्यत्त रह जाता हे, उप्के गुणो को कहने ॐ तिये । यह वात चरिताय हो रही हे 
विषौ स्वौ रतना श्री सयम प्रभा जी के तिये । वे वुत्त प्रवचनकर्तीं होने के साय ही बहुत 
ही उत्साही एव निर्भिकं साष्वी थी ! अपने विहार काल मे विकट एव वीट्ड दुर्गम भार्गो से 


समय, जरा भी भय को निकट नहीं आने देती धी 1 उनके जीवन मेँ जनकं विशेषता 
॥ 


& वक्तृत्व कौ कला वहुत ही सुन्दर थी । साध्वी निपुण प्रमा जी की दीक्षा के अवसर पर 
उन सुना तो लगा कि जयगच्छ के साची समुदाय मे सुयोग्य सावी तेवर हो गयी ह । हुभा 
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भी यही उन्ठने ज्यं भी चातुर्मास किये वहां धर्म जागरणा अच्छी मात्रा मे की थी। 

साध्वी जी ने शासन प्रभावना मे अपूर्णं सहयोग दिया, जिसको कभी भुलाया नर्ही 
जायेगा । विगत वषो से उनके स्वास्थ्य की गिरती स्थिति को देखकर उन्हे करई वार सचेत किया 
विन्तु लम्बे-लम्बे, उग्र विहारो की उनकी सुचि ने स्वास्थ्य को ओर भौ अधिक कमजीर बना 
दिया ओर एक दिन वह भी आ परहुचा कि जयगच्छ की महान साध्वी धरा कौ छोड़कर अनंत 
आकाश की यात्रा की ओर अग्रसर हो गर्द । दिवंगत आत्मा शाश्वत शन्ति प्राप्त करे, यही 
मंगल कामना है! (1 


५ ५6 
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गुलशन मे छाई खामोशी 
- अप्रमत्त साधक श्री सुमति मुनि जी म० सा० 


आह गुले चीने अजल, तुञ्चसे ये केसी नादानी हुड, 

फूल भी वो तोड़ा कि गुलशन भर मे वीरानी हुड । 

सिंह समान दीक्षा पथ पर आरूढ होकर जीवन की संध्या बेला तक सिंह वृति जैसा 
संयम पालने वाली संयम प्रभा जी के अचानक देवलोक क समाचार पाकर एकं दम जुवा वु 
भी कहने मेँ असमर्थं हो गयी, कर्णं भी कु भी श्रवण करने नाकाम हो गए । संयम प्रभा जी 
का जीवन वास्तव मे हमेशा जीव॑त रहेगा । उनके गुण से हमेशा हम प्रभावित रहे । दूरस्थ 
इलाकों मे संयम में रहते हूए जो धरम प्रभावना की है वह सदा स्मृति पटल पर अंकित रहेगी । 
सर्वाधिक प्रसनता इस बात की थी कि वीमारी की हालत में भी पहाड़ी, जंगलो मे संयम मे 
दोष नहीं लगाया । संयम जी की इच्छा थी किं अव एक साल गुरु चरणों में रहकर ज्ञानार्जन 
करना है लेकिन कुठ भी करने से पहले सव सिमट गया । 


उनके यूं नाने से संघ उदास है लेकिन सारे सहित समाधि भावों मे प्रस्थान किया, 
दस वात करा गर्वं है। (-) 
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ज्योत्ति क्यो वुद्च गई ? 
- गुरुवर्या श्री शारदा जी म० सा 


भारतीय सस्कृति तपं त्याग प्रधान सस्कृति री हे । यह ऋषिमूनियो ग तपेभूमि है, 
जिन्न केन्द्र विन्दु मोक प्राप्त करना ही रहा है । यहो समय-समय पर अनेस्ननेक महयपुष्यो 
क प्रादुर्भाव होता रहा हे, जिन्न आत्मा साधना की आराधना कर तिण्णाण तारयाण छगिति 
को चारितार्थं या हे । जन जीवन मे जागरण की दिव्य ज्योति जगाने वाले अनेक उदीयमानं 
मक्षत्र चैदा हूए है जिन्न आधार तेकर ससार सिथु मे भर्ने वाले लाखों यानी किनारा प 
मए! एेसेमे दी ध्रुव तासा के समान वनी जन साध्वी सयम प्रभा। 


सयम प्रमा जी सरपच चौधरी वुन्दनमल जागलान, मा रामप्यारी की इङ्लोती वैरी 
राजवाला के सप मेँ जानी जाने लमी । चटते यौवन मे ही 6 भारदयों मसे वडे भाई की 
भचानक मृत्युं हो जाने से दुख, शोक, सताप का भूकम्प दिलों दिमाग में छा गया । एसी 
दोरान धोर तपस्वी श्री रोशन लान्ञ जी म० सा० के सुशिष्य उपपरव्तक श्री प्रम मुनि जी 
म० सा० स्पष्ट वर्ता श्री धर्म मुनि जी म० सा० आदि जोयन पारे । गुरुदेव श्री धर्म मुनि 
जी म० ने राजाला को जैन साध्वी वनने की प्रेरणा दी ओर जैन साध्वियां के वारे में दिग्दर्शन 
कराया तो आश्चर्य हुभआ फर जेन धर्म मे वालिराए भी जैन साध्वी वनती है ! फिर तो गुस्देव 
से जेन साधय के दर्शन कटने की उत्कट भावना प्रगट की । उन दिनो हम पानीपत मेँ ठहरे 
हए थे । गुरुदेव श्री ने संदेश भेजा किं आप॒ ए वार जोधन पधार जाएं । पानीपत से 14 कि 
मी का विहार कर हम जय प्रभा जी शशि प्रभा जी आदि टाणा जोधन गुख्देव की सेवा मे 
पचे 1 वा राजवाला से हमारा मिलन हुआ । वस फिर क्या था राजवाला का उटना, वैटना, 
सोना, खाना, पीना वैराग्यवती सतोष जेन के साय होने लगा । नवकार मतर, सामायिक सूत्र 
आदि सीखने लगी । राजवाला ने वृढ सङ्त्प के साथ मोक्ष मार्ग चुन लिया ओर्‌ राहगीर 
वेनकर चल पडी हमारे साथ । मेने वच्तृत्वकला को जानकर तीसरे दिन प्रवचन के पश्चात्‌ 
यू वोततने के लिए राजवाला को इशारा क्रिया तो वेयडक अपने विचार प्रस्तुत किए । वस 
फिर क्या था प्रतिमा करे निखारने के लिए हम अवसर देते ही रहे । 

एक वर्प भी नही वीता था कि 12 मार्च सनू 1986 को वैराग्यवती राजवाला 
से साध्वी सयम प्रभा वनी । सन्‌ 1996 तकर ्गातार चातुर्मास साय मे होते रटे । सम्य 
भान, सम्यक दरशन, सम्यङ चारित्र की त्रिवेणी के रस मे सरावोर होते रहे । 1997 
भे अर्पण पर्न की पानीपत मे तया चातर प्रमा ओर वैशाती प्रमा की वडोदा मे दीक्षा 
हई । सपाड मे वृद्धि होने से दो चातुर्मास के भाव वने । विहारो का क्रम वदा । हरियाणा, 
यू पी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसग, महाराष्ट्र मे विचरण कर धर्म का चण्डा लहराया 
व उनके हर चातुरमसि मे धर्म का विगुल बडे जोर-शोर से बनता रहा । 2002 का चातुर्मास 
महद्र चालीस गाव मे धा जोर मेरा चातुर्मास गन्नोर (सोनीपत) मे था । 
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भने जव उनके शारीरिक अस्वस्थता के समाचार उनके भ्राता राजवीर्‌, तेजवीर, 
अशोक भाई से सुने तो मन वेचैन हो गया । गुरुदेव उपप्रवर्तक श्री प्रेम मुनि जी म० सा 
स्पष्ट वक्ता श्री धर्म मुनि जी म० सा० से प्रार्थना की कि आप संयम प्रभा जी को यहां वुला 
ले । भाईयों कौ व मेरी प्रार्थना को महे नजर रखते हुए गुरुदेव ने उपप्रवर्तक श्री प्रेम मुनि 
जी म० सा० ने महाराष्ट्र से गन्नौर लाने की आज्ञा प्रदान कर दी । गुरुदेव श्री गन्नौर 
से केवल 5 कि.मी. की दूरी पर थे। अतः गन्नौर प्रथारी हुई संयम प्रभा जी को गुजर 
खेड़ी ले जाया गया ! डा० प्रवीण जैन के परामर्श से उनके पितुश्री दिल्ली उत्तरी पीतमपुरा के 
प्रधान श्रीमान्‌ रोशन लाल जी जैन किडनी के स्पेशलिस्ट डा० रमेश जैन को साथ लेकर गुजर 
चेद पधारे । ० जी ने उनकी फाइल देखकर दिल्ली में ही उपचारार्थं भेजने की राय दी । 
गुरुदेव श्री नै ० की राय के अनुसार दिल्ली उत्तरी पीतमपुरा भेजने का हमासा प्रोग्राम वनाया 
ताकि ईलाज सुचारु रूप से चल सके । मै गुलर खेड़ी से विहार कर शीप्रातिशीप्र 1 अक्टूबर 
को उत्तरी पीतमपुरा परहैची । उपचार चल रहा था किन्तु बुखार उतरने का नाम भी नहीं ले 
रहम था। आखिरकार 10 अक्टूबर को मधुवन चौक के पासं सरोज हास्पीटल मेँ एडमिट 
कराना पड़ा । 11 दिन के लम्बे समय मेँ भी उनका बुखार कम नहीं हमा । बुखार तो आंख 
मिचौनी की तरह चलता ही रद्य । मैने डा० रमेश को कहा किं आप हमें डिस्वार्ज क दे ताकि 
हम इन्हे वैद्य को पुनः दिखा सके । वैय ने तो देखा ही साय ही संघाणिया हास्पीटल कं डा० 
सक्सेना ने भो देखा ओर अपना उपचार प्रारंम किया किन्तुं मर्ज वढृता ही गया । 24 तारीख 
को पूर्वं उपचारानुसार उयलेसिस के लिए सरोज हास्पीटल में मै संयम्‌ जी को लेकर गईं । 
चार घण्टे उनको लेटे ही रहना होता था । इस बीच मेँ उन्हे भजन, कविता, धार्मिक गजल 
आदि सुनाया करती थी, जिससे पीडा का भी आमास न हो ओर समय भी शीघ्रता से बीत 
जाए । हर समय मेरा यही रहता था कि उन्हें संसार की असारता तथा स्वाध्याय की तरफ 
प्रेरित करती रर जिससे आत्म समाधि का भाव वना रहे । 24 तारीख को मँ उनके पास 
स्वाध्याय आदि की चर्च कर्‌ रही थी तव संयम जी कहने लगे कि मुञ्चे संथारा करा दो, मैने 
कल्य - गुर्जर खेड़ी ये गुरुदेव श्री धर्म मुनि जी ने आपको एक मासखमण, वेल्े-2 पारणा करने 
को कंय हे 1 गुरुदेव उपप्रवर्तक श्री प्रेम मुनि जी म०सा०ने काकि संतो की ओषधि तो 
तपस्या ही हे । तब तो आपने आयंबिल कर लूंगी एेसा दीले मन से कहा । आज अप संथारे 
की वात कर री ह मुञ्चे तो आपकी वात दवंग लगती है । विश्वास दिलाते हुए मुञ्चे वे बोले 
मेरी वात कच्ची नहीं पक्की समञ्च । मेने उसे अच्छी तरह निरीक्षण किया तो मृत्यु के चिन्ह 
मञ्चे दिखाई नही दिए । अत. संथारे की वात ने दुवार नर्ही दोहराई ओर न ही उन्होने । 
काश उस वक्त मै उसको विधिवत संथारे का प्रत्याख्यान देती ! 25 अक्टूबर की सारी रात 
रह-2 कर उन्हे पेट मेँ दर्द रहा 1 एक्युप्रशर से राहत मिती । प्रातः लगभग 5 वजे फिर से 
भयंकर दरदं पेट मे होने लगा । हम सव ने मिलकर उसे एक्युप्रशर दिया, वड़ी साधुं वंदना, 
भक्तामर स्तोत्रादि सुनाए । संयम जी कहने लगे कि मुञ्चे कमरे में ले चल्लो । अर्पण जी ने उन्हें 
गोदी मे उठाया । हम सबने वस््रादि उठाए । जैसे ही भीतर उन्हे लिटाने का प्रयासं करने लगे, 
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मेने उनऊे हाय मे अफडन, मह से बोलने का प्रयास, आखे पयराई हुई देखी । अर्पण जी ने 
सोचा फ्रि शायद टड लगने ऊ वजह से एेसा है । एसा सोचफ़र शात तेने वाहर चले गए उसी 
वक्त लगभग 6 40 वने गुरु जनँ का आगार रख मने उन्टे जावन्जीव के लिए सयारे प 
्रत्ाप्यान दे दिया । सतार ऊी असारता तया मोह से दूर रहने का उपदेश दिया । समस्त 
84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करो, एेसा कहा ! तत्पश्चात्‌ उनके कान मे उच्च स्वर्‌ 
से नमोफ्कार मत सुनाने लगी । 


दक्निणी पीतमपुरा मे सप शास्ता श्री सुदर्शन मुनि जी म० सा० के सुरशिष्य सष नायक 
शा््ी श्री पदूमचनदर जी म० सा० अपने श्रिष्य समुदाय के साय विराजमान ये । वे वहुधा दर्शन 
देने हेतु पथारते थे । सूर्योदय के पश्चात्‌ एक भाई के साय ने उन्हे सन्देशा भेना फि सयम 
प्रभा जी म० अस्वस्य हे अत दर्शन देने हेतु पयार ! जव वे पथारे तो मेने उन्टे आग्रह त्रिया 
फर आप सयम जी कर सयारा दिला दे । शास्त्री जी म० सा० ने सघ से परामर्शे लेने कौ वात 
कही । सघ मेँ सभी तरह के व्यक्ति होते हे । अत कुछ सती जी को हास्यीटत्त ले चतो की 
रट लगा रहे ये । डा० नुता लिए गए, एतेस आ गर्द । अचानरफ मेने सयम प्रमा जी के 
सहोदर भ्राता तेजवीर जागतान जो लगभग सेवा मे उपस्थित होते ही रहते शरे उन्हे देवा तुरन्त 
समन्या रि अव डाक्टर को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है ! डाक्टर ही सव कुठ 
नही, धर्म का शरण सरव्रष्ठ है । मोहाधीन जो लोग हास्पीटल की निद कर्‌ रहे है उनऱी तरफ 
ध्यान न देकर्‌ हमे इने समायि भाव देना हे । मेरी इस वात से वे पूरणं सहमत हो गए जिसे 
मोदायीन व्यक्तियों की एक भी वात नही चल पाई । शास्त्री जी म सा० ने भी सप से परामर्श 
ऊर जावन्जीवं के लिए सयम जी क़ प्रत्याख्यान दिला दिया । नवस्नर मन की धुन प्रात 6 
वजकट्‌ 50 मिनट से मे उनफे कान के निकट लगा रही थी फि दर्शनार्था भी धुन मे धुन 
मिलाने लगे । 11 वजकर्‌ 40 मिनट पर उनी नाडी मद हो गर्द । आत्म प्रदेशों का 12 
वनकर्‌ 10 मिनट त अनुमान सिर में रहा तव तरफ़ उच्च स्वर से नवद्नर म्न की धुन 
चलती रही ! जव मेने भली भांति ये जान सिया कि अव केवल पार्थिव शरीर ही अवरोष है 
तव हम सव साध्वी समुदाय ने उन्हे सध क सीप दिया ! ये क्षण भगुर भतिकं शरीर कसी 
काभीनतोरहादटैओरनहीरहेगा। भ्त सयम प्रमा जी की जग वत्सल शुभ प्रवृततिया 
एव स्मृतिं अमर्‌ रहकर विश्व मे भोतिक प्रपचों मे आकण्ठ डूबे मानव को उभारने के लिए 
एव जीवन के उच्च विक्स तया कल्याण मयी भविष्य के निर्माण हेतु दिशा निर्देश देती रहेगी । 
मानव चेतना के चरणोत्कर्ं हेतु नवीन सूति प्रदान करती रहेगी । वह अपने जयमल गच्छ 
य चतुर्वि्य सघ की वदनीय री ह व रहेगी । 

चू. नहीं पर तेरी उत्फत हर किसी के दिल मे है। 
शमा तो वुञ्च चुकी मगर रोशनी महफिल मे दै।। 
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सयम चली गई, संयम रह गया 
- साध्वी श्री चेत्तना जी म० सा० 
काटो मे भी फूलों सा तूने खिलना सीखा था, 
परिषहों को भी हंसते-हसते तूने सहना सीखा था। 
तेरी आत्म शक्ति का क्या परिचय दू भँ संयम", 
पत्तञ्जड मे भी सावन-सा तूने मुस्काना सीखा था। 

“जात्तस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च“ जन्म तथा मृत्यु प्रकृति के 
शाश्वत नियम है । तीर्थकर, चक्रवर्तीं आदि महापुरुष तथा सामान्य कोरि के व्यक्त्ति कोई भी 
इससे स्वयं को बचा नहीं पाया हे । जाकर्षक व्यवित्तत्व की धनी हमारी साध्वी श्री संयम प्रभा 
जी को भी प्रकृति ने अपनी नियमावली का अपवाद नहीं वनने दिया । संयम का व्यक्तित्व 
तना आकर्षणशील, निश्छल था कि प्रत्येक व्यवित्त उसके व्यवितत्व की ओर खीचा चला जाता 
था । प्रवचन शैली ने तो जन-जन के भीतर जमी मिथ्यात्वं की नडं को हिला डाला था। 


19 तारीख को तो आयुर्दिकं ओषधि के सेवन से हुए स्वास्थ्य मेँ सुधार का समाचार 
मिला था, लेकिन यह पता नहीं था कि यह स्वस्थता तो दीपक बुंने से पहले वाली तेज रोशनी 
की तरह धी । मुञ्चे क्या खवर धी कि मेरा समाचार पहुंचने तक आत्म पंछी देह रूपी पिजरे 
को छोड़ चुका होगा । पल-2 अर्पण-अर्पण कहने वाली जुवौ मौन छो जाएगी संयम के जीवन 
मँ अनेक उतार चढाव आये लेकिन कभी भी मनोबल को ॐवाडोल नहीं होने दिया । जिसने 
उपसर्गा तथा परिष के तीव्र प्रहर के वावजूद भी अपने साहस को कमजोर नहीं पड़ने 
दिया! दो बार संयम के साय चातुर्मास में बड़ों के सान्निध्य मेँ नजदीक रहने का अवसर 
मिला । हर वार यही पाया कि इसमें विशिष्ट प्रतिभा है । उस प्रतिभाशाली की तबियत जव 
महाराष्ट हिंगनघाट चातुर्मास के दौरान गडवड़ई तो मेरे पास सहयोग के लिए सन्देशा आया 
ओर उसी समय मैने उसे संभालने के लिए जाने हेतु प्रस्थान करने का भाव बनाया । तव विन्दु 
जी तथा दिव्य जी कौ साथ लेकर उग्र विहार करके मेँ जल्द से जल्द पर्ुचने की भावना से 
छत्तीसगढ़ परहुची । वहां पर संयम जी का इतना यशोगान सुनकर प्रसन्नता का ठिकाना नहीं 
रहा । भै गई तो थी उन्हे वापिस लाने के इरादे से लेकिन स्वास्थ्य को देखकर ओर चलने की 
असमर्थता देखकर मेने नवदीक्ित दिव्य श्री जी को सेवा मेँ छोड़ा ओर उन्हं स्वास्थ्य सम्बन्धी 
हिदायत देकर वापिस लोर आई । क्योकि किसी कारणवश वापिस राजस्थान आना अनिवार्य 
हो गया था। 


40 गोव चातुर्मास के दौरान जब-2 अस्वस्थता के समाचार सुनती थी मन मं 
उथल-पुथल मच जाती थी । लगता था पंख होते तो तुरन्त वायु वेग से वद्यं पहु कर साता 
पृष्ठ लेती लेकिन मात्र वेचैनी के सिवाय कुछ पास नहीं था । संयम संघ की अमूल्य धरोहर 
थी । उस वीरांगना की वीरता, शौर्यता, सरलता आदि गुणों को कलम द्वारा शब्दों की परिधि 
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मे याथना मिल ही नहीं नामुमकिन सा प्रतीत छो रहा दे । दिव्य श्री जी दार अर्षम्‌ गी 
सेवा ॐ विषय में सुनकर मन गदुगद्‌ तया आश्चर्थचज्रित हे ! अव अर्पण सयम क स्पृति 
चिन्ह टे मिसे दु्ठ वन र उसरी कमी सो पृरित करना हे । सदियों तक सयम की याद प्रक 
दिल मे रहेगी ! कई भी उसे भुलाने मेँ कामयाव नहीं हो सकेगा । 


हयाते हक को भला क्या अजल का अन्देशा, 

हर वक्त फूल खिलाती हं आशियाने मे, 

जमीं रहे न रहे, आस्म रहे न ररे, हम भी रहे न रहे, 

अमर रहेगा “सयम तेरा नाम हर जमनि मे (४ 


9, 9, 9, 
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सुना हंजा जय कज्जं 
~ साध्वी श्री जय प्रभाजी म० 


जीवन एक उत्सव, उपहार, पुरस्कार एव पुदरत की सौगात टे, जीवन कती के सूप 
म होता ह, जव वह पएूल वन जाता हे तव वह सुवास देने तग जाता टे । इसी तरह व्यक्ति 
जन्म तेता टे तव साधारण होता है चिन्त बडा होने पर अपने व्यतत्व का विस करता है 
तव वह असाधारण वन जाता हे, साय ही ्रय रलो रूपी पुष्पों की महक से जगति-तत को 
महक देता हे । 


यशोमय जीवन जीकर जाता हे वह मर्‌ के भी अमर हो जाता है, भ्त दितो मे जीवत 
हो जाता हे । एेसे ही स्वनाम धन्या, श्रमणी-श्ेष्ठा जय स दीपिक, स्पष्ट वक्री थी प्रवचनं 
प्रभावि साध्वी रला श्री सयम प्रमा जी म० सा० जो सभी के लाड दुलार से बडी हुई ओर 
20 वर्प गर युवावस्था मेँ आप धर्मं की ओर मुड गई । दृढ वेराग्य छा गया ओर हमारे साघ 
विहार मे च्ञ दी, एकं सप्ताह पश्चात्‌ टी उस वुद्धि की परीमा हुई, गुसवर्या श्री अस्वस्य 
छने से प्रवचन मे नहीं जा सफ । मे नवदीसित्त थी, पूरा प्रवचन देने के तिए घवरा रहे थे 
इतने मे ठी विरता राजवाला ने कटा - उने की जसूरत नटी हे कुछ में दे दी । 15 मिनर 
त उपस्तत श्रोता गणो को मव मुग्य सा कर दिया था । यह सस्मरण आन भी मेरे स्मृति 
पटल प्र अकिति हे । मारवाडी कहावत हे ~ पुत रा पग पालणा मे काई पेट मे 
पहचयाणि जे। सयम प्रभा जी गुष्वर्या के सात्निधय मे अहर्न ज्ञानार्जन मे लग गई । प्रयम 
वर्पावास् मे ही आप कुठ समय प्रवचन देने लग गर थी ! प्रवचन शती वडी ओजस्वी एव 
तेजस्वी यी, जोश के साय हर्‌ एक शब्द का प्रयोगं होता था, सोए मन भी जग जाते ये, आपे 
प्रचन सीये दितल-दिमाग पर्‌ चोट फरने वाते होते ये । आप समय के पावद ये, प्रवचन का 
प्मय भी निर्धारित धा, आप सत्य ॐ पक्ष धर यै, अन्याय व अनीति से आपकर प्रणा थी। 
आप सामने ही स्पष्ट कटु सत्य कठ देते, पीट पीठे निदा-वि शा से दूर रहते धे । सयम को 
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नित नया अध्ययन करने का बहुत शौक था । लगभग 17 वर्षं तक आपने संयम जीवन के 
अमूल्य क्षणो का स्वाध्याय-तप, जिन शासन की सेवा में व्यतीते किया । आपका विचरण क्षत्र 
विस्तृत था ~ जम्मू, हरियाणा, पंनाव, यू.पी. एम.पी., राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, 
महाराष्ट्र आदि स्टेट म विचरण हआ । आपके जीवन की महत्वपूर्ण प्रेरणा थी ~ विचरण 
करना - जिनवाणी का प्रचार करना। आप कितनी ही स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हो जाने 
पर घवराने वाती नहीं थी । आत्मबल बड़ा दृढ़ था, शरीर असक्त होने पर भी साहस एवं 
पुरुषार्थं को पीषे नीं रखा, किडनी में विशेष तकलीफ हो जाने पर भी विहार यात्रा करती 
रही । दवा-पथ्य परहेज मेँ बहुत विवेक था । अत्यावश्यक दोष लगने पर शीप्र शुद्धि करते हृए 
प्रायश्चित स्वीकार कर लेती थी । विचरण कहीं पर भी, कितनी भी दूर होता किन्तु मन गुरु 
चरणों के दर्शन के लिए तरसता था । जँ 26 तारीख को प्रातः ब्रह्मवेला मेँ ही आत्मचिंतन 
मनन करते हूए, शरीर की अत्यधिक दुर्बलता के साथ भीतर की जागृति के साथ, आपने 
6-35 पर संथारा ग्रहण किया । शास्त्र श्रवण सुनते हुए अपने विगत पापों का पश्चाताप के 
साथ मानसिक प्रायश्च किया । वह चेतना, वह ज्योति वह आत्मा 11-40 प्र अमरता को 
प्राप्त हो गई, वह ज्योति सदा के लिए वञ्च गई, वहं आत्म देव सवके वीच से उट कर्‌ चला 
गया । वह चिर-शांति मेँ लीन हो गई । 

उसका मरण महोत्सव वन गया, आज वह भौतिक देह से हम सवके वीच नहीं है, 
किन्तु उसकी सहजता, सरलता, वात्सल्यता, मित्रता के जो महत्व गुण ये, उसकी यादों के 
सहारे हमारे दिल पर अभी भी ताज है, अमिट छाप छोड हृए है । संयम जी कभी न 
मिटने वाले इतिहास का निर्माण करके गरड ह । अंत मेँ जिनशासन देव से प्रार्थना 
करती हू । आपकी आत्मा जहो पर भी हो - चिर शांति को प्राप्त करे । 

फानूस बन के जिसकी, हिफाजत हवा करे, 
वह शमां क्या बुञ्येगी, जिसे रोशन खुदा करे। 
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याद करेगा जमाना 
- साध्वी श्री रवि प्रभा जी म० 


दीपक चाहेधीकादहो, या तेल का; हवा के को से या तेल समाप्त हो जाने पर 
उतस्रकी ज्योति मन्द पड़ने लगती है ! वाती ज्योति प्रकाश फैलाती है तो साथमे धुं भी 
छोडती हे किन्तु मणि या रतन का प्रकाश एसा होता है जो कभी मन्द नहीं पड़ता । हवा क्या 
परल तूफानों से भी वह ज्योति वुञ्चती नहीं ओर सदा शुभ निर्धूम निर्मल प्रकाश विकीर्णं करती 
रहती है । जय गच्छ की दिव्य मणि श्री संयम प्रमा जी महाराज का जीवन वास्तव मेही रत्न 
ज्योति था । वे निरन्तर अपनी ज्ञान दर्शन चारित्र समता साधना मेँ लीन रहते हए शुभ्र ओर 
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निर्मल आतीफ विग्ीर्णं ऊरते रहे । उनफ़ जीवन मे कटीं तई प्रलिमा या मन्दता नहीं प्रतीत 
हुई । जव भौ उन्न देखा, मधुर मुस्कान विखेरते हुए । एेसे प्रतीत होते मानो प्रात प्ल की 
प्रथम फरिरण फ स्पर्शं पाकर एत विरस रहा हे ! उनफी मुस्कान निश्टल ओर स्वाभाविक 
लेती । उनरौ वाणी की मिठास भी सहन थी । उन सदुगुणो की सरम आज भी सतार मे 
महक रही है । उन निर्मल चारित्र की ज्योति आज भी रत्न ज्योति की भाति प्रद्रश विरीर्ण 
कर रही है। आप की याद मेरी श्ल को मायूस वना देती है ! आप री याद मेरे नयनो कौ 
सजल वना देती है। फिर भी उदास दित ने ऊहा 


दिल उदास क्या करना, मन वेचेन क्या करना, 
फूल का मुकदर हे, शाखा से युदा होना] 

इस शेर को याद कर अपने आप को तसल्ली देती हूं 1 हमारे ज्ञानि नै जीवन को 
दीपक की उपमा दी हे 1 दीप जेसै-2 जलता है वेसे-2 उन क्र स्नेह जलता जाता है । ज्योति 
मंद से मन्दतर होती जाती है भर जलते-2 आ जाता हे एेसा अशुम क्षण क्रि दीपक वुस्न नाता 
है, फलस्वरूप अधेरा हो जाता है । टीकर वेसे ही जीवन दीप की लो वुञ्ने पर हमारी भी यही 
वेदना भरी कहानी है, चारों ओर उदासीनता, व्याद्ुलता क धुआ भर गया हे, एक्मान ओंम 
वहाना ही शैष रह गया टै । सयम प्रमा जी ही धी दीपक की लो, जो 26 अक्टूवर को दित्ती 
मे वुन्न गई । सयम के गुणों को लिख पाना असभव हे । सयम के साय मुद्र पनाव, जम्मू, 
मय्यपरदेश, महाराष्ट्र पूमने क मो मिला । सयम जी ही मुवे प्रथम वार जन्मभूमि षर तेकर 
गई । तव वर्ह सवने उनम व्यक्तित्व की सराहना की । सयम ने अपनी सरलता, प्रवचन शैती 
द्वारा हर जगह, हर दित मेँ अपनी छाप छोडी हे । वह इतनी दी वय मेँ इतना यश कमा 
कर्‌ गई हे जो करि एक आश्चर्यारी वात हे । वुद्धि निदान सयम ओओ चूट वोलना वित्दुल 
पसन्द नी था। उसफे ये गुण उसे सदा अमर रखेगे । 

जव-2 मध्य भारत से सयम ए अस्वस्यता ऊ समाचार आते, सभी चिंतित हो जाति 
थे । समता ॐी धनी अंतिम श्वास तफ कमो से तउती रही । लेकिन मोत ने अपना वार चला 
ही दिया उस विकसित लिलते पूूल पर । जिस पुष्य ने चमन में खिलते ही अपनी प्रवचन 
सुरभि से यत्-त सर्वर रिखेरी तया जयगच्छ चमन कौ भी खृव महस्नया । परन्तु मोत की 
तृ्रनी हवा ने उत्त पुष्प को भले ठी मुरद्या दिया हे पर उत्तरी सयम सोरम युो-2 तक 
दुनिया कर मठस्ती रहेगी । सयम प्रभा जी का आत्मीयतापूर्ं व्यवहार, निश्छल प्रेम हम कभी 
भौ भूला नी पाएगे । अव अर्पण ही सयम वनफर उ क्षति रे पूरा कर सक्ती है। ¬ 
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रथम्‌ की सयम यात्रा 


पुरानी यादों के अरोखों से 

- साध्वी श्री इन्द्र प्रभा जी म 

जो इद्ियों को जीतकर धर्माचरण मे लीन है, 

उनके मरण का सोच क्या? वो मुक्त वधन हीन है। 
प्रकृति की पुरानी नियमावली है कि जिसका जन्म हूभा हे तो मृत्यु भी निश्चित ह । 
केवल सिद्धालय के जीव ह जहां जनम तो होता है पर मृत्यु कभी नीं होती है । इस जन्म 
मरण के अंतराल को जीवन कहा जाता है । लेकिन हमे देखना है किं जीवन मिलने पर भी 
जीने की कला आई या नहीं । सही अर्थो मेँ जीवन उसी ने जीया जिसका भौतिक शरीर खूपी 
सूर्यं भले ही अस्त हो जाये लेकिन यश ख्पी शरीर सूर्य सदियों तकं उदित रहता है ! हनारो 
व्यविततयों को उस जीवन से शिक्षा मिलती रहती है । एेसा ही अद्भूत अनुपम जीवन जीया था 
संयम प्रभा जी ने । जिनके जीवन मेँ अनेक विशेषताएं थीं । सरलता, सच्चाई, उदारता आदि 
गुण तो विशेषता को लिए हूए थे । संयम जी के साथ रहने का कर्द वार्‌ मौका मिला तथा 
उनको निकट से देखने का अवसर मिला । वास्तव मं एेसी विरल विभूति धरा पर सदियों वाद 
जन्म लेती है ! संयम की वुद्धि इतनी तीव्र थी कि प्रत्येकं वात स्मृति कोष मेँ रहती थी । संयम 
के पुण्य का तो क्या कहना ? गच्छ के सभी गुरुदेवो तथा गुरुणी जी की अपार कृपा थी । 
वड़-2 आचार्यो, साधु, साध्वियों के समक्ष निडरता से प्रवचन करना यह संयम का हँसला 
था ! उनका देहावसान मान्न श्रमणी वेगं मेँ ही नहीं अपितु सम्पूर्णं जव संघ में अपूरणीय क्षति 


कर्‌ गया है। नि 
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आख राह देखती हे 

- साध्वी श्री संवेग प्रभा जी म० सा० 

सन्‌ 1985 के मई महीने मेँ जव भँ गुरुवर्या श्री शारदा जी म० सा०, श्री जय प्रमा 

जी म० सा० आदि ठाणा 4 के पावन चरर्णों म पानीपत आई तो वहो विराजित उप प्रवर्तकं 
श्री प्रम मुनि जी म० सा०, स्पष्ट वक्ता श्री धर्मं मुनि जी म० सा० के दर्शनार्थं गई, उनसे मुद 
ज्ञात हुआ कि जोधन गोवि मेँ राजवाला नामकं वहन की दीक्षा लेन की उत्कृष्ट भावना है । जव 
गुस्वर्या श्री शारदा जी म० सा० के साथ जोधन में गरई तो वहन राजवाला से मिली! उसने 
मुञ्चे स्तेह से सरावोर कर दिया क्योकि वह ओर मैं दोनों हम उग्रहीथे। वसफिरिक्याथा 
एक से दो हो गये। दोनों का ज्ञानाभ्यास साथ-2 होने लगा । मेरी हार्दिक इच्छा थी कि हम 
दोनों एक साथ दीक्षित हों । दीक्षा का दिन 12 मार्च, 1986 को तय हभ किंतु संयोग एसा 
वना कि मेरे संसार पक्षीय वड़े भाई अशोक कुमार की 12 मार्च को शादी होने के कारण मुद्ध 
दीक्षा की अनुमति नहीं मिली । फिर पुण्य उदय हभ तो आपकी दीक्षा के 18 दिन वाद मेरी 
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भागवती दीक्षा हुई । वार्ह वर्प पर्यत हम दोनों गुख्वर्या श्री शारदा जी म०सा० गी सेवामे 
साय-2 रहे । आपने अपनी प्रपर वुद्धि के कारण अध्ययन प्रवचन आदि मेँ तीव्र गति से 
प्रयत्ति फी भीर जन-2 के प्र्रश का स्तम्भ वनी। आप्री वाणी मेँ ओज ओर चितन का 
गभीरं प्रटित हुआ निसतते सारगभित ओजस्वी प्रवचनों प सुनरर श्रद्धातुओं ॐ दिल में 
श्रद्धा आ सागर उमडने लगा 1 आपफे जीवन मे सरलता, विशालता, निर्लोमता आदि सदृगुणो 
कौ प्रयानता रही । सन्‌ 2000 में मय्य प्रदेश के पिपलिया मडी मे हमारा मयुर मिलन हुआ । 
हम सव गुस्वर्या श्री के पास वेटे चर्चा वार्ता कर रहे थे । मेने सहज मेँ ही पृष्ठा  वहना, 
इतनी दूर विचरण रने का क्यों सोच रटे हो ? वापस हमारे साय लोट चतो । सरलता ओर 
सरसता की साक्ात प्रतिमूर्ति ने मुघधे तत्कल उत्तर दिया क्रि वहना जव तऱ घुटने चते तव 
तरफ़ तो विचरण ऊर लू। वुढपे मे तो गुरुणी जी के पास ही आना हे ! मेने कडा - आपपर 
डाफ्टर ने ज्यादा चलने ॐ लिए इन्कार क्रिया हे । सयम प्रभा जी म० सा० योती - विहार ही 
मेरी सुरार है । तत्पश्चात्‌ रुग्णावस्या मे उन्होने मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र 
आदिष्षतरो की स्पर्शना की । अत मे क्रिडनी फे योने पर गुष्देव व गुरुणी जी म सा० गरी 
आना से उन्हे उत्तर भात मे आना पडा 1 वे दिल्ली, गन्नोर होते हुए गुरुदेव की सेवा पे गुर्जर 
खेडी परटुची । हमार गन्नोर चातुर्मास था । अत गुख्वर्या श्री शारदा जी म० णा 3 से सयम 
प्रमा जीमन्सान्की सेवा में पयार रहे ये। मे गुर्व्या श्री को 8-10 कदम पहुचाने गई 
तव गुस्वर्य श्री शारदा जी म० सा० ने कहा ~ सवेग, वापस लोट जाओ, कल प्रवचन देना 
है तेकरिन मेरे कदमो ने पठे मुडने से मना कर दिया ओर दिल नही माना तो मे भी साय 
गुर्जर खेडी चली गर्द । वहां उनी एेसी हालत देखकर मन को वडा दुख हुभा लेकिन सी 
वेदना मे भी समता ओर सहनशीलता अविस्मरणीय हे । वों से ईलाज के लिए दित्ती ले 
जाया गया 1 उनके स्वास्य्य के समाचार वरावर आते रहते थे । शनिवार क सवेरे तगभग 8 
वजे के करीव दिती से समाचार आये फि सयम प्रभा जी म० सा० की तवीयत ज्यादा खराव 
छो गई हे । यह सुनते ही मन मे उयल-पुयल मच गई 1 मन नहीं था पि प्रवचन करने जाऊ, 
परन्तु जाना पडा । यही राह देखते रहे फर फव सुखसाता के समाचार आये किन्तु जेते ही 
पोने 12 वजे समाचार आये करि सयम प्रभा जी म० सा० देवलोक हो गई हे यह सुनफर तो 
आख के सामने अन्धेरा ठा गया 1 कुठ देर तक तो इस समाचार पर विश्वास ठी नदी हभ 
फिर मन वो तसल्ली दी पि 

"फल एक गुलाव का, जाने क्यो मुरज्ञा गया, 

ज्ञान सयम की खुशव्‌ से, सारे जग कौ महका गया. 
जिन धियो कौ कभी स्वन मे भी कत्पना नही की थी कमी-2 वे पीडाारी पडि्ो 


भी सामने आ जाती हे । गुरु वहना भले ही ओदारिक शरीर से हमारे वीच में नीं हे मगर 
उनी स्मृतयो सदेव हमारी आंखो के सामने तैरती रहम । 


सयम की सयम यान्न ल 


आज तेरी गुरु बहना नर्ही, पर उनकी यादें रह गई है शेष, 
सूखे सव आंसू पर कैसे, पहंचाये आप तक सन्देश“ 
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तुम्ही से तो मिली प्रेरणा 


- श्री सुबोध प्रभा जी म० सा० 


संसार एकं मेला ह । इस संसार में संयोग-वियोग होता ही रहता है । कितने मिलते 
ओर विषु जाते है । नैसे यात्रा करते हुए वस, गाड़ी मेँ अनेक यात्री होते है परन्तु पास मे 
चैने वाले से मुलाकात हो जाती है ओर अपना-2 स्थान आता हे तो उतर कर चले जाते 
है । इस संसार में रहते हृए संयोग वियोग मेँ गुजरते हृए मिली थी एक सखी - राजवाला । 
मेरा उनसे प्रथम वार साक्षात्कार जोधन में हुआ जव गँ गुरुदेव की दर्शनार्थं गई थी । प्रथम 
मिलन भेन्री मे बदल गया । एक दूसरे के प्रति आकर्षण प्रम ने जन्म ले लिया था 1 उर््टी की 
तरह मुञ्चे भी 1985 मे ही. वैराग्य लगा था । 12 मारच, सन्‌ 1986 को म० सा० की दीक्षा 
ये कार्यं करने का सौभाग्य मिला । सन्‌ 1990 के पानीपत के 4 माह के सहवास ने मुञ्चे उनके 
जीर अधिक नजदीक ला दिया । मेरी दीक्षा प्रसंग पर उनका काफी सहयोग मिला । दीक्षा 
उपरान्त भी लुधियाना में 13 जनवरी को म० सा० नै मुञ्ञे कहा-सुवोध जी, आज रात को कोर 
कानी सुनाना । भने कहा - म० सा०, मनने तो बोलना ही नहीं आता ओर फिर आपके सामने 
बोलने की तो मेरी हिम्मत नहीं है । उस समय मुने ध्यान हे कि उन्टनि मेरा हीसला वढाया 
था तथा मैने प्रथम वार पद्मावती सती की कहानी सुनाई थी । मेरे दिलो दिमाग मे एक वात 
जमी हद थी कि मँ कभी कहानी, भजन, प्रक्चन नहीं सुना सकती, लेकिन अनंत उपकारी 
म०सा० ने मेरी ्िञ्चक मिराई । आज मैं थोड़ा वहत कुठ भी सुना पाती दरू तो सव उनकी 
ही प्रेरणा का प्रसाद है। म० सा० के उपकार को कभी भला नहीं सकती । हमेशा उन्होने मेरा 
सहयोग दिया । म० सा० को असत्य भाषण करना तथा जीवन मे कपट व्यवहार विल्वुल पसंद 
नही था । वुद्धि तो इतनी तीव्र थी कि जो एक बार देखा या पद्म वही हृदयंगम हो जाता था । 
एक रात को उन्होने एक ही बार गजल सुनी ओर सुबह उठकर परी गजल लिख दी । उनके 
जीवन मे अनेक वार परिषह की ओधि चली लेकिन वे ्न्नावात उनका कुठ बिगाड़ नरह सकी । 
म० सा० जैसी सरलता मुञ्चे कटीं दष्ट गोचर नहीं होती । मुञ्चे तीन चातुर्मास में उनके सान्निध्य 
मे रहने का लाभ मिला । हर वार उन्होने सुन्दर शिक्षण दी । अन्तिम समय मेँ उनकी सेवा मे 
रहने का दिल्ती मे अवसर मिला । म० सा० भले टी अल्प आयु में देवलोक की ओर प्रस्थान कर 
गये है, लेकिन इन 17 वर्षा मे उन्होने बहुत कुछ किया है तथा बहुत यश कमाया है । 


जिन्दगी की वो आला हस्ती थी, रखती वो सदा फकीराना मस्ती थी, 
उनकी शान में रहे कौम का सिजदा, चमकती रोशनी की वो वस्ती थी। 


(129) | प्धंयमं की आयम सश्र 


म० सा० की वाणी मेँ ओज, हृदय मेँ सर्ता एव आचरण मेँ उक्ष फ साय-2 
अन्तर्जीवन ऊी सोरभ थी । म० सा० ॐ इस तरह जाने से मुद्चे लगता हे मेरा तो प्रेरणा पुन्न 
खो गया है। मार्गदर्शन रने वाली 52ॐ0ी (40 वु गई ठे । हित श्चिक्षा देने वाले 
परोपस्नरी म० सा० चले गये हे 1 में भी उनी जैसी सहनश्चगित्ि, र्य को आत्मसात ऊक तया 
मेरे भी जीवन में उनके जैसे गुणो प प्रदु्माव हो, जिनेश्वर देव से यही प्रार्थना करती हू । 
म०सा० जाने के वाद भी मेरे पास है, यही अनुभूति हमारा जीवन उत्कृष्टता की ओर ते 
जाएगी ! ~ 


„9, ,५, „9. 
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गुरु विन जीवन सूना 


~ सयम की अर्पण 


“गुरु दीपक गुरु योँदणो, गुरु विन घोर अधार 
पलक न विसरु तुम भणी, गुरु मुञ्च प्राण आधार 


ऊपर लिखी पनितं का आशय स्पष्टीकरण देता है किं गुरु है तो जीवन में प्रश 
ही प्रर्रश है ओर गुरु चिना जीवन घोर अन्धस्नरपूरणं हे । गुरु का शिष्य के जीवन मेँ वडा 
महत्वपूर्णं स्यान टे । गुरु अधेरे मे रोशनी दिखाने वाती मिनार है, चलना छिताने वाती मो, 
जीवन को विकास के सोपान तर ले जाने वाल्न पिता, परमात्म पद को पाने क़ रास्ता दिखाने 
वाजा रहवर, सुन्दर जीवन घट वनाने वाले कुम्भकार, जीवन जहान को ससार रूपी समुद्र मे 
दिशा वताने वाला सुकानो यन, सुसुप्त चेतना मे प्राण एूककर सगीत पैदा करने वाला कुमाल 
सगीतस्नर, जीवन निर्माता, भाग्य विधाता होता है ! एेसे ही गुरु पद करे शोभित तया सार्थक 
करने वले ये मेरे गुरु जी श्री सयम प्रभा जी। इसलिए शिष्य कथरी गु के जीवन प्र 
मूल्याकन करने मे सफल नहीं हुभा ओर न ही शयो की परिधि में वोंधकर प्रस्तुत करने में 
समर्य हुभा । क्योकि शब्द परिमित हे तया गुणों प्र सागर अपरिमित हे । अनन्त को 
असख्यातत मे सायने का प्रयासपूर्णं की अनन्त किरणो को मुद मे वद कटना हो जाएगा । फिर 
भी कलम गुरु के अनुपम जीवन को शब्दों मे लिखकर वु प्रस्तुत करना चाहती है । 


वसे मे कोई कवि, लेखक, दार्शनिक नही कि शब्दो को सुन्दर परिवेश दे सदं । मै तो 
सिर्फ अपने गु जी (सयम्‌) की अर्पण हूं मेरे पास शब्दो का अक्षय कोष नही, भावो का 
योप हे । लेकिन मे समञ्च हूं जैसे नैसर्गिक सुन्दरता फ बाहरी प्रतायनों की आवश्यङता 
नहीं होती, उसी प््नर अदुभुत सुन्दर, वास्तविक जीवन कर अलग्ररिक शब्दो का परिवेश 
ओढाने की जरूरत नहीं होती । उस व्यगितत्व की अभिव्यक्ति मे हर शब्द वोना हे ! 
ठ जी जिन शासन रपी गुलशन के जयगच्छ गुलदस्ते कर पुषित विकसित पुष्प ी 
निस सोरम ने सभी म आकर्षित कर्‌ लिया था । क्रूर काल ने वह फूल तोड दिया । 26 
संयम्‌ की सयम यात्रा 









अक्टूबर, 2002 को दिल्ली पीतम पुरा मेँ मेरे श्रद्धाधार, मेरे संयम पथ के संबल, जीवन नौका 
के नाविकं मुञ्चे वीच राट मे छोड़कर हाथ डवाकर चले गये । पर मँ कहती दहर गुरु जी मरे 
नहीं फयोकि प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए मृत्यु हमेशा एक मित्र वनकर आत्ती है जो केवल 
एक लम्बे प्रवास मेँ पुरुषार्थ की विश्राम स्थली जैसी होती है। 


लेकिन विना कुछ के, इतनी जल्दी गुरु जी कं जाने से मुञ्च पर गम के बादल छा 
गए । दिल खोया-2 हर पल कुठ दढ रहा है, जिस प्रभा कं आलोक मेँ सह दिखती थी वे 
किरणें खो गह है । मुञ्च थकी हारी कौ टण्डी छाया देने वाला तरुवर गिर गया, प्यास वुद्नाने 
वाली नदी सूख गयी, हर आधी तूफान से सुरक्षा करने वाला हिमालय ठह गया । गुरु जी के 
विना जीवन सफर थका-2 सा लगने लगा है । दिल की वीरान बस्ती अपने मालिक को दूढती 
है । आपके विना यह जीवन मृत सा प्रतीत होने लगा है गुरु जी के जाने के वाद मेरे दिल 
की स्थिति बताने में मँ असमर्थ दू क्योकि दर्द, पीडा, जुदाई की अनुभूति तो चैतन्य खूप है, 
लेखनी तथा शब्द भी जड़ हँ । चैतन्य की अनुभूति को केवल अनुमव किया जा सकता हे 
प्रस्तुत नहीं । 
दिल थाम के सुनामी, ओसू रोक के वताऊंगी, 
आज ही क्यो उग्र भर ही, तेरे तराने गाङऊंगी। 
फिर जिसने भी गुरु खोया ह वे मेरी पीडा को समने मे अवश्य समर्थं हयेगे । गुरु 
जी की जुदाई का सैलाब ओंँखों से वहने का प्रयास करता है बड़ी मृश्षिकल से थामती हूं । गुरु 
वियोग के वाद करीं दिल नीं लगता, सव सूना-2 एकाकीपन लगता हे । 
नजर नवाज नजारो मे जी नहीं लगता, 
वो क्या गये कि बहारों में जी नहीं लगता, 
शवे फिराक को ए र्चोद आके चमका दे, 
दिल उदास है तारों मे जी नही लगता। 
मन मन्दिर के सिंहासन का खालीपने बहत खलता है ! लेकिन गुरु जी की मधुर स्मृति 
सदा हृदयासन पर आसीन रहेमी । मेरे जीवन का कतरा-2 गुरु जी का ऋणी रहेगा । जिनकी 
कूपा तथा पुरुषार्थ ने मुञ्च अनपढ़ पत्थर को प्रतिमा का खूप दिया, अंधकारमय जीवन को 
प्रकाशित किया । 


अणु में वि की तरह छोटे से ग्रामीणोंचल मे विराट व्यक्तित्व जन्मा था 1 वड़े भाई 
की मौत के सदमे ने मन वैराग्य से भर दिया। तभी गुरुदेव श्री धर्म मुनि जी मण्सा०ने 
अंधेरे जीवन को रोशनी दिखाई, विचारों के भटकाव को सम्यक्‌ दिशा दी । तव गुर जीने 
वैराग्य की आत्मिक ज्योति को जगाकर अविराम प्रगति के पथ पर बढ़ने का मानस वनाया 
तथा सभी वंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पद के नजदीक परहुचने का संकल्प किया । पपार प्रज्ञा 


पसंथम्‌ छी संयम यान्न 





फ धूनी गुरु जी नै अति शीघ्र हर थम क प्रते विषय ज अन्ययन ऊरलिया। गुरुजी 
प्रवचन शती वेजोड थी, उने सार गमित प्रवचन मेँ समी धमो > विषो म सुन्दर त्तया 
गहन समावेश रहता था । गुरु जी ॐ 1990 मे दीक्षा प्रसग पर दिए गषए प्रवचन ने ही मेरे 
मन मस्तिष्कं करी भीतियों पर सदा ॐ लिए उन नाम अकरिति कर दियाथा। तमी मेरे भीतर 
वैराग्य क वीन वपन हुमा । उस प्रयम प्रवचन ने मेरे भीतर ओज आहार अ क्रम गा 
था। साय दी पूर्वे भव ज स्नेह सम्बन्ध स्यापित द्ये गया । हमारा ये स्नेह महन, सहनं ओर्‌ 
नैसर्गिक था जो अनायास ही हो गया था । दीक्षा से पुवं मे कहती थी कि मेरी शर्त रहेगी, श्री 
शारदा जी म० सा० गौ शिष्या वनक्र मे हमेशा श्री सयम प्रमा जी म० सा० ॐ साय र्हूगी । 
प्रवचन सुनने ॐ वाद एक वार तो दिल भयभीत ह गया ओर प्रवचन मँ जाना डने लगी 
थी कि प्रवचन सुनकर दिल मे श्छ टलचतत सी होती ह लेगरिन सासनारिक पापा जी जो उन 
प्रवचन कभी नही छोडते ये, वे मुये जवरदस्ती ले जाते ये । म० सा० ॐ विहार फे वाद दित 
वर सुदून मिता । परन्तु जव यह सुना द्रि श्री शारदा जी म० सा० क चातुर्मास इस साल 
यही है तो में दढ घवरा गयी । तेगरिनि उत्त 1990 ॐ चातुमास ने वेराग्य को मजवृततौ प्रदान 
की । तीन सात ॐ पुष्पाय से भी आज्ञा नहीं मिली तो मेने गुरु जी परे जोवपुर पत्र लिखा 
करि मुञ्े आना नहीं मिल सस्ती तो उन्डोने 3 लाइन लिख कर भेज फर “ससार में मृत्यु को 
जीतना ही केटिन हे वरना वाकी म मु्किल तो हे जसभव नही, चाहिए पुपार्य" वस इन 
शब्दो से मानों हाय मे अस्त्र जा गया था कड वार अन्य साघ्वियो ॐ पास पारिवारिक जन 
ॐ आग्रह से मन वनाना चाहा लेगरिन गुरु जी ॐ प्रति आकर्षण मिट न स्न । आपिर 1996 
मे षरवालों ग स्वी्ति मिली ओर 256 जनवगी से वे मुम लुधियाना छोड आए । उस समय 
दाद गुणी जी के अप्रिशन मे सेवा देतु गुर जी ठस्पताल मे ही रहे भीर मुये मोती नगर 
साच्वियों ॐ पास ्टोड दिया गया । लेकिन व्यवहार दशल गुरु जी ने गुरु सेवा वो प्राथमिकता 
दी। मुञ्च गुरू जी के साथ ज्म भेजा गया तव उनफ चुम्बकीय आकर्षण तया कुछ अन्य 
पररणो से मेने गुरु जी ओ शिष्या वनने प विचार स्या ओर 17 फरवरी प गुरु जीने 
मेरे जीवन कर महात्रतों क्र श्रृगार दिया । हम देह मे आत्मा की तरह थे ¡ वीच-2 मे गुर 
जी जपनी पुरानी वात दोहरा देते ये । (लुधियाना आते ही गु जी ने मुयसे कहा धा, अनू - 
तुम कभी वेवफई मत करना ज्योमि आन तऱ किसी ने मु्लसे वफ़ा नहीं गी 1 मेने वचनं 
दियाथाकरिमै ओर गी जेसी नहीं मेरे पापा ने कभी किसी नो धोखा नी दिया तो मे 
भी उन्ही दार सस्कारित 1 मे आपरो छोड फर कमी नहीं जामी !} इतने स्नेह ॐ बाद 
भी गु जी ने गथ मेरी गलतियों प्रे नजर अदान नहीं रिया । एक वार कृरुमे्र चोमे मे 
मे गुनी ओओ परिस वहन को गलती पर क्षमा फरने के लिए वार-2 कह रहौ थी कि गुरु जी 
ने मरी समामे मुव ट दिया। बाद मे ऊपर नाफर गले से लगा लिया । उने गुरु पद 
श अह नदी था। गुरु जी सामने वाले ॐ मनोभावों को समने मे पूर्ण समर्थ ये । मे एक 
वार धन्ना से हरियाणा में गुष्देवों त्रे पतर लिना चाहती धी, पर अज्ञाने मे डर सा 
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लग रहय था । कुठ दिन वाद मने कटा ~ गुरुजी, गुरुदेव आज सपने मे आये । वस इतना 
कहना था कि अगले दिन स्वयं बोले - अर्पण, लाओ म० सा० को पत्र लिख दे । गुरुजीको 
गलत बात, अन्याय तो वड़ो का भी सहन नहीं था ओर सही वात र्यो की भी मान लेते थे । 
गुरु जी हमेशा यह शिक्षा देते कि कभी गुरु से श्रूट मत बोलो, विश्वास मत उठाओ ओर बाहर 
मँ कोई गलती हो जाए तो किसी गृहस्थी के कहने से पहले स्वयं आकर आलोचना कर लो । 


गुरु जी मुञ्े एक अच्छा प्रवचनकार बना कर हरकन म दक्ष करना चाहते थे । 
छत्तीसगढ़ जैसे इलाके मेँ बडे-2 श्रावको से चर्चा करने के लिए बिटा देते । विहार भी करना 
होता तो मुञ्ने आगे कर देते । कहते ~ अर्पण, मेँ तो दीली पड जाती द तू मजबूत है। 
सलिए कह देना रुकने का भाव नहीं है । निस कारण कुछ लोगों का मत था किं अर्पण की 
ही चलती है। मेँ कहती तो गुरु जी कह देते - गुरु के लिए सुन रही है पराये कं लिए तो 
नहीं । फिर सच्चाई तो मैँ जानती ही हूं । दीक्षा से पूर्व मे सोचती थी कि साध्वियों का कोई 
चौमासा लेता है या स्वयं आगे होकर कहकर करवाती है । लेकिन प्रत्येक क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ 
जैसे इलाके मेँ भी बड़-2 श्रावक हाथ जोड चातुर्मास की विनती करते थे तो मेरी श्रमणा निर्मूल 
हो गयी । वहं सभी कहते थे ~ म० सा०, गुरु शिष्या का एेसा स्नेह आज तक नहीं देखा । 


कहता था सब जग हमको, एेसी जोडी न देखी हे, 
गुनाह हआ क्या मुञ्से एसा, जो तोड उोर प्रीत की फेकी दहे, 
गुरु शिष्या के एेसे प्रेम को, खुदा करे न नजर लगे, 
सदा सलामत रहे ये जोडी, सब केथे ये भाव जगे । 


गुरु जी के जीवन में करट बार प्रसिद्धि के अवसर आये, श्रावकं ने आकाश की 
ऊचार््यो ्टूने के लालच दिए लेकिन महात्रत टूट कर विखर जाये, एसी कीर्ति गुरु जी को 
पसन्द नीं थी । गुरु जी को मुञ्च पर इतना भरोसा था कि श्रावक-श्राविकारयेँ आकर मेरी 
शिकायत करते तो मानते नहीं थे । एक वार का प्रसंग - भण्डारा (महाराष्ट्र) मेँ नवरत्न मल 
जी व्म्ब मेरे से पहले ही स्थानक में जाकर कहने लगे - अन्नदाता, अर्पण जी म० सा० गोचरी 
ठीक से नहीं लेते । गुरु जी ने कटय - श्रावक जी, उसे गोचरी लानी मेरे से भी अच्छी आती 
हे । इतने मेँ मेँ परहुच गई । गुरु जी ने पूष्ठा - अर्पण, श्रावक जी के घर गोचरी क्यों छोड़ी । 
मैने कटय - गुरु जी, नो निर्दोष था वह भें ले आई हू तथा आपकी कृपा से बादाम के हलवे 
तथा काजू की वफ मे 'सम्प्रदायवाद के राग की गंध आ रही थी । इसलिए वे दोनों चीने छोड 
दी। कुछ लोगों का कहना था किं संयम को गुस्सा, आवेश बहुत आता है । लेकिन मैने 
निरीक्षण किया तो स्वर निकले - 


गुलो ने खाय के छेडने पर, सिवा खामोशी के मुंह न खोला, 
शरीफ उलञ्मे अगर किसी सरे तो शराफत करटो रहेमी। 


कभी किसी ने अपना निरीक्षण नहीं किया कि सामने वाले को गुस्सा वयो आता है । 





फिर गुर जी अपनी आतम आलोचना भी ऊर लेते थे 1 गुरु जौ उरी जिन्दगी मेँ वहते वार्‌ 
उतार-चटाव आये तेन फमी परास्त नीं हए । उनफे जीवन ऊ सवे विशेय गुण थे जीवन 
दपण दी तरह स्वच्छ, खुली प्ितिव मौ तरह दुराव-षटिपाव रहित, असत्य के घोर विरोयी, 
सयम ॐ पवन्द, प्रत्येक पयं समय वद्ध हो इसफे लिए विशेष सजगता यी । प्रक्वन के 
नियाित्र समय का पूर्णं ध्यान रहता था 1 रई वार महत्वपूर्णं विषयों मे भी समपावषि पूरण 
हयो जाने पर विगम दे देते ये। परिस के प्रति पृषा, दुरभावना नहीं रहती थौ । हृदय तो इतना 
विशाल था क्रि कद्‌ वार में कहती- गुर जी, मुञ्चे तो उर सा लगता हे कहीं किसी सावी के 
मागने प्र आपमुद्ेभीनदेदे। तफ उठतेये सेवा मी दृष्टिसे दे दमी वरना नही । गुह 
जी की कथनी ऊरनी समान धी ! मुत भी हमेशा यही निता देते - अपण, कोड गृहस्वी चर्चा 
ॐ वरिम दु पू ले तो कभी यट मत कहना ! उन भीतर प्रम का असीम सागर हिोरे 
तेता था! प्रेम की भाषा, आन्तरिक भावना रे अच्छी तरह समद्र कटर ऊरते ये । जेते 
वच्ये केस्कूलसे लोटने के समय परणएक्मों कदींभीहो घर वापिस आ जातीहेवैसे टी 
जव मेँ दृर से गोचरी लेकर आती तो गुरु जी सामने ही वैटे मितते ओर जव मुञ्चे कभी गोचरी 
लाने मे देरी यो जाती तो आने पर उन चेहरे पर वेधनी स्लल-छती प्रतीत होती । 


गुरु जी ने कभौ जरिसी कार्यं के लिए दवाव नहीं दिया, समञ्चाते ये । प्रकूति चाहती धी 
फि यह प्रप्रश पुन्न दूर दराज क्षेत्रो मे जार ज्ञान को प्र्श विकीर्णं करे । तव मुङ्े पाकर 
उन्होने विचरण कर अपनी अमो वाणी दारा शासन तथा जयगच्छ के उपवन क्रो सरसव्न 
वनाया । शासन वो दिपाने में भागीरय पुरुषाय श्रिये ! नोजवानों तया समाज में उदे प्रश्नो 
क्रे सुऩर वे अनमुना नहीं करती थी बल्कि वात के अतीत मे जाकर सचा तया 
वास्तविकता फरो खोजते ये । अत समय की शारीरिक पीडा का मुस्नवला जेसी समता से मेरे 


गुखजीनेक््यावोत्तो मे या प्रत्यक देखने वाते ही समञ्च सफते हे! सी वीमारी देखकर 
दिल रोताथा मेरा, घवराती थी में। 


ए फलक इतना हसाया न था तूने, 
जिसके वदले इतना रुला दिया। 
गुरु जी ने तो मुञ्लसे वचन लिया था टोड मत जाना लेकिन * मुञ्चको फरेव देकर 
मेरे रहनुमा ने लूटा दामन डा लिया हे इतने करीव लाकर । गुरुजी गमं 
हमा कहती थी परि हमारे स्नेह रे देख समी हैरान हे । एक आश्चर्य ओर होगा जव 
दोनो कौ चिता ए साय सनेगी । गुरु जी के जाने के वाद ठेसा तषगता हे अर्पण" नाम वदल 
लू क्योकि उनसर हो मन पसन्द नाम या यै । जव ये नाम पु्नरने वते ही नहीं रहे तो नाम 
क त्या रखना । अव - जन्य म० सा० ॐ दवारा जपण नाम से पु्ररने पर इव जाता है 
दित अतीत कौ सुखद स्मृतयो मे! गुरु जी रे याद ऊरने क सितसिता कभी वद नहीं 
संगा प्र परता नहं वे अपने वादे याद रखते हे या विस्मृत हो गये हे। 


~ | सृयमः की स्यम्‌ यात्रा र ~ 


जीङ्धेगी जव तक तेरे फसाने याद आगे, 
कसक बनकर प्रीत के तराने याद आगे. 
मुञ्ये तो जीना हे अव तेरी यादौ क सहारे, 
क्या तुम्हे भी अपने किए वादे याद आएगे। 
पता नहीं गुरु जी की यह जुदाई कैसी थी क्योकि पवन को तो चक्रव की पीड़ा देखकर 
जीवन साथी का हाल पता चला था। लेकिन गुरु जी ने तो तीन वार प्रत्यक्ष अनुभव क्रिया 
था कि उनके विना मेरी स्थिति कैसी हय जाएगी । ट्रक से दुर्घटना होने से वचने पर, गुरुदेव 
श्री सुदर्शन लाल जी म० सा० के देवलोक पर, छिंदवाडा मेँ ।५ 0. के समय काफी देर वाद्‌ 
होश आने पर । फिर भी गुरु जी छोड गए हैँ तो “हम तो उसी में राजी हे जिसमें तेरी 
रजा हे गुरु जी की यादें, उनका स्नेह मेरे शरीर मेँ रक्त वनकर्‌ वहता रहेगा । यादं 
धूमिल तो क्या धुंधती भी नहीं पड़ सकती । 
एक तेरी याद का आलम दहे जो भूला ही नही, 
वरना तो वक्त के साथ हर चीज बदल जाती हे। 


अव विदार करती हू तो संडकं किनारे के पेड़-पौये पूते है, साथी करटा छोड़ दिया, 
पर मेँ कहती हू - क्या पूछते हो गमे हाल दिल का, अपना तौ सब कु लुट गया 
हे। गुरु जी की शिक्षा अनमोल धरोहर के रूप मेँ हमेशा मेरे पास रहेगी जो मेरे मार्गं कौ 
प्रशस्त कर मेर जीवन के विकास को वर्धमान करेगी । 


निगाहें रदूढवी है जब, नर्ही मिलता निरा उनका 
मगर जव दिल बुलाता हे, तो उन्हँं नजदीक पात्ते हे। 
मनने मेरे पैरों पर खड़े करने का प्रयास जो गुरु जी कर गये हँ यह उपकार हमेशा 
समृति मे रहेगा । गुरु जी का जीवन शीघ्रता से शुख होकर शीप्रता से सिमट गया । गुरु जी 
का जन्म जल्दी मे हमा था । घर से भी जल्दी मे गए, दीक्षा शीप्र हो गयी, इतनी जल्दी यश 
कमाया, कार्य तथा विहारो की जल्दी रहती थी, देवलोक के दिन भी संस्कार शीघ्र हो गया । 
गुरु जी के देवलोक के वाद तो चिंतन चला अव किसके सहारे, किसके लिए जीना लेकिन फिर 
स्वयं को संभाला । नजारे नजर के सामने घूमते टै कि जव गँ तपस्या करती थी तो गुरु जी 
सुवह-2 पृषते थे ओर भई मेरे शेर साता तो है ! उस दिन 17 तारीख कौ हस्यताल मे दिल्ली 
रात को जव गुरु जी के वुखार क वदढृने से मै नर्स को वुलानै गयी तो मेरे वेहोश होकर गिर 
जाने से गुरु जी क्रितने परेशान हो गये थे । गुरु जी ने अपनी वीमारी मेँ मुञ्चे कभी परेशान 
नहीं किया 1 40 गोव में रात को सोस रुकने पर चुपचाप उटकर जाने का प्रयास करते थे । 
कहते थे तू सारा दिन थकं जाती है जव से मेरे पास आई हे सिवा परेशानी के क्या विया ? 
गुरु जी हमेशा कहते थे ~ अर्पण, तेरे विना तो मानों मँ अधूरी दू । लेकिन लगता हे भै अधूरी 
हयो गयी द्ू। अव गुस्देव ही मेरे इस अधूरेपन करो पूर्णं करगे 1 
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रुखा शीश टूट तौ. हर कोड सुन सक्ता ह, 
कुचला जाना दिल कुसुम का, किसे सुनाई पडता हे। 
वहुत सी वाते ह, जो वत्तलाई नही जाती, 
भावना दिल की धडकन हे, जो दिखलाई नर्हीं जाती। 


हर दिल मे तेरी छवि 


~ साध्वी श्री वैशाती प्रभाजी म” 
गागर मे सागर का समावेश ऊरना शायद यह एर परिहास ही होगा क्योकि - 

क्या करू, कसे करू, कितना कू 

चात सूरज की, दीपक की जुवानी ह। 

जो भी कर्हुगी अल्पदही होगा, कमी ही होगी, 

क्योकि सागर की गाथा, वंद की सुवानी हे] 
बहुरत्ना वसुन्धरा“ वेस तो इस धरा पर मोतियो क अभाव नहीं हे । सागर फी 
ततहटी मे अनगिनत मोती है लेक्रिन कोई विरला मोती ही उस तलहटी से निर्लकर जोहरी 
के हाय मे आत्ता हे तवा अलस्नर मे अलक्त होकर कण्ठ की शोभा वनता हे। वैसा हौ 
अनमोल हीरा जोधन से पारर गुख्देव श्री धर्मं मुनि जी म० सा० सूपी जोहरी ने 12 मार्च, 
1986 को जिनेशासन की मालार्मे जडा था। श्री सयम प्रभाजी मण्सान्हीवोहीरथा 
निस जानी आलोक ने सय, शासन को आलोकित किया । सरवप्रयम सन्‌ 1995 मे शरी प्रम 
मुनि नी म० सा० के वडोदा चातुर्मास मे उरे प्रवचन आदि ॐ विषय में सुना धा तव उतत 
प्रवर प्रमा स्वर व्यक्तित्व की मलक पाने दो मन आतुर हये उटा 1 गुख्देव ने हमे वटिण्डा 
दशर्य मेना ओर देषिए शुम सयोग जिन्हे देखने कर दिल आतुर था, उन्ही से ही वाते हुई 
उस मूर्यं रस से परिपूण वाणी को सुनकर मेँ वहुत प्रमावित हुई लेन चर्चा के दोरान खवर 
लगी रि म० सा० कर प्रत्याख्यान हे फ वे अपने दवा प्रतिवोधित को ही शिष्या बनाए । हम 
दर्शन कके वापिस जा गये लेकिन उनसर मधुरतापृरित जीवन हृदय मे अकरिति हो गया 1 
वरगयञरल मेमन्सान्ने दहे जम्मू दिखाया तया हमेशा हमें सुन्दर जीवन निर्माण की शिक्षा 
द| म० सा० कौ सरता, सत्यता, उदारता तथा कुशाग्र बदधि से मे विशेष प्रभावित थी । 
म० सा० की सवते वड़ी खासियत धी उन्हे शूट वोलना तया शट वोलने वाता कतई पसन्द 
नद था। सयम ॐ वे प्रतिभा जयगच्छ क देदिष्यमान नकन थी 1 वे सहन, सुलम साधना 
क खजाना धी । म० सा० के शरीर को अकस्मात असाय्य विमारी ने घेर लिया । हम सभी 
बहुत चिंतित पे । म० सा० सभी को कहते ये फि इस नो रूपी देह का ख्याल रखो लेकिन 


स्वय ने कमी परवाह नहीं गी । म० सा० ने उत्तर तथा म्य भारत तङ विचर-विचर कर 
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लोगों को भगवान के सन्देशो से अभिसिंचित क्रिया है। 40 गेव मेँ म० सा० की अस्वस्थता 
के समाचार सुन-सुन कर सभी चिंतित होते थे । न्ट जव दिल्ली लाया गया तो कुठ दिन ही 
सेवा का मौका मिला । उन दिनों मैने उनके चेहरे पर कमाल की समता देखी । अर्पण जी 
म० सा० ने एसे मेँ इतने हसते से म० सा० को संमालकर अदम्य साहसं का परिचय दिया 
है ! 26 अक्टूबर को म० सा० भले टी हम सव को छोडकर चले गए हैँ फिर भी - 


हर लब पे जिक्र तेरा, हर लव पे नाम तेरा, 
खामोश होने वाली, चर्चा है आम तेरा 


म० सा० भले ही शारीरिक दृष्टि से हमारे पास नीं ह परन्तु इस संसार से प्रयाण 
कर्‌ जाने के वाद भी उनकी संयम साधना, सरलता, प्रवचन कला का सुवास अनंत अक्षय कोष 
ते कभी लोप नहीं होगा । मँ शासन प्रभुं से यही प्रार्थना करती हूं कि मुञ्च में भी इतनी सामर्थ्य 
आये जिससे मै म० सा० के गुणों को आत्मसात कर सवृ । (- 


00 0 00 


व्यक्तित्व जिदा रहेगा 
- साध्वी वैभव श्रीजी 


सृष्टि की गोद में कठ एसे व्यक्ति जन्म लेते हैँ जिनके अनंत मे विलीन हो जाने पर 
भी उनकी मूर्तिं जनमानस के हदय पटल पर चिरकाल तक वनी रहती है । एेसी ही मूर्तं के 
विषय में वु लिखने का असफल प्रयास कर रही हूं लेकिन उस विशाल जीवन को लिखने 
मे शब्द तुच्छ दिख रहे हैँ । म० सा० का ख्याल आते ही अतीत वर्तमान मे बदलकर आंखों 
के सामने दृश्य बनकर घूमने लगा । उनके विशाल तथा असम््रदायिक दृष्टिकोण ने मुञ्चे विशेष 
प्रभावित किया । म० सा० जयगच्छ मेँ तारों के वीच चन्द्रमा के समान सुशोभित थी । उनके 
आकर्षण व्यक्तित्व तथा अदभुत प्रवचन शेती से प्रत्येक व्यवित्त बरवस उनकी ओर खीचा चला 
आता था। जव मुहे मेरी दीक्षा से कुछ दिन पहले पता चला कि जिनकी प्रवचन शैली का 
इतना जिक्र संघ मेँ होता है, वे म० सा० व्यावर पधार चुके है! भने उस महान विभूति के 
दर्शेन की उत्सुकता लेकर तुरन्त व्यावर दर्शन किए । वस उनके दर्शन क्या हुए उनकी छवि 
दिल में समा गई । फिर मेरी दीक्षा प्रसंग पर म० सा० के जीवन को नजदीकी से देखा तो लगा 
वास्तव मे एक विलक्षण प्रतिमा थी उन्म । देर ही सुन्दर शिक्षां मुञ्चे दी जिससे मेरा संयमी 
जीवन एक मिशाल वने । म० सा० का इस तरह इतनी जल्दी प्रयाण कृर जाना एक अनदहोनी 
घटना है । हम सव तो देवलोक का समाचार सुनते ही स्तव्य रह गए । पुनः ~ पुनः समाचार 
मंगवाये ताकि को यह कह दे कि वस तवियत ही खराव है लेकिन इस कडवी सच्याई का 
धूट पीना ही पड़ा । किन्तु संयारापूर्वक देवलोक गमन हुभा, यह सुनकर मन कुठ आश्वस्त 
हआ कि चलो संयम का सार निकाल लिया। परमश्री जी के धैर्य का वध टूट गया। 
म० सा० की आत्मा शीघ्र अपने लक्षय प्राप्ति मेँ सफल हो, यही भावनार्पण हे । 





ध्यय कीः संयम श्ना 


जिन्दगी एेसी भी होमी, ये कभी सोचा न था, 
कुछ कमी एसी भी होगी, ये कभी सोचा न था। 
ना वहे आर ना दही सूखे अश्क आखो से मेरी, 
कुछ नमी एसी भी होगी, ये कभी सोचा न था] 


९, ए. १. 
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एकं मधुर यादगार 
~ साध्वी दिव्य श्री जी मण 


प्रति के ओंचल में प्रतिदिन सेगडों पूल पुष्पित, पत्तवित होते है कुछ क्ती से पत 
वेनते ही चन्द रोज मे मुरा जाते हैं कु लम्बे समय तरफ़ विद्यमान रहति है । न्ग ठ 
फि फट वसन्त देखने वाता एूल ही सुरभि प्रसारित करे । कभी-कभी एक दो दिन का छित 
परूल जो अपने सोन्दरय, सौरभ से सभी कर आकर्षित कर लेता हे भौर उसी महक फर यकि 
उफ गिरने के वाद भी अनुभव करता है ¡ सयम प्रभा जी म० सा० भी एक एेसा ही पृण 
था, जिनके गुणों की सोरम वाँ तक सभी को महत्री रहेगी । 


व्यक्ति चला जाता है स्मृतयो रह जाती है, हर एूल की मि्टी मे महक रह जाती है। 
धन्य ह वे तोग जिनके मरने के वाद, श्रद्धा ओर आस्था भरी गाथा रेह जाती टै॥ 


मेँ म० सा० के गुणो से सरावोर जीवन के विपय मे सभी से सुनती थी तो उन्हे देवने 
की उत्का मने में पैदा हुई लेकिन वे तो इतनी दूर महाराष्ट मे ये कि लम्बे समय तफ दरशन 
होने के कोई आसार दिख नहीं रहे थे। जव मेरी जीवन निर्मात्री श्री चेतना जी म० सा० 
उनकी अस्वस्यता कर सुनकर उन्हे वापिस लाने जा रही थी ओर मेरा भी साय जाने का सयोग 
वना। मुये याद हे वो क्षण जव मिलन के अन्तिम दिन कदमो मेँ क्रितनी तेजी थी । जेते ही 
अगवानी मे सामने से आति हए म० सा० को देखा तो मन प्रसनता से सरावोर हो गया । 
मृ सुअवसर मिला उने चरणो मे रहने का । म० सा० ने मुने स्नेह से भर दिया । हर व्सु 
तया आहार पानी में मृ प्रमुखता देते ये ¡ मेने देखा कितना ऊँचा व्यक्ति धा उन, 
जिक्षगी तुलना मे श्यं लिख नही सती । निधर से भी निङल गए वहीं परर जनता उने 
प्रचन से वधी उन्ही की हो जाती थी । म० सा० पर अनुशासन प्रियता पसन्द थी । म० सा० 
सरीखी निडरता मैने आज त नहीं देखी ¡ गुजरात के दगों के वातावरण मे भी निर्भकता 
से वदते रहे । अन्त समय मे हम महसूस करते वे फ म० सा० कौ वहुत वेदना हे लेभ्नि 
चेहर से स्लफती नही थी । वे दिल्ली जाने से विलत इनकार कते ये पर आधिरवार वही 
जाना पडा ओर वँ जाते ही हमारी प्रेरणा पुन्न हमे छोडकर बहुत दूर चली गयी । काशं 
१० सार वों तक रहते ओर लोगों का पय रोशन करती क्योफि मेने देखा हे मि म० सा० 
स्य पर-वर जाकर वड करोर पप्य से नोजवानो कै व्यसन शुडवाती तया लोगो को ध्म 
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से जोडतीं थीं। म०सा० के जाने से जय संघ मेँ एकदम उदासी छा गर्ह। म०सा० करी 


मोहनीय मूरत हर समय ओंखों के सामने तैरती रहेगी । [1 


मोहक, प्रभावक व्यक्तित्व 
- संघनायक शारत्री श्री पद्म चन्द्र जी म० सा० 


बडे गौर से सुन रहा था जमाना, 
तुम्ी सो गए दास्तां कहते- कहते ।। 


साध्वी रतन संयम प्रमा की जीवनी अनन्त आकाश मे प्रकाशित होकर शीघ्र ही गायब 
हयो जाने वाले प्रातः कालीन नक्षत्र जैसी रही है । 36 साल की स्वल्प वय मेँ जो कष किया, 
अप्रतिम किया, जो पाया, सुश्लाघ्य पाया । हरियाणा की ठेठ देसी माटी मे पैदा हुई यह श्री 
कुन्दन लाल जी की बेटी उन-उन छोरी को षटू चुकी थी, जिसकी कल्पना सामान्य जन नहीं 
कर सकता । एक निर्बल ओर रुग्ण देह लेकर भी जिस सिंहोपम आत्मशवित्त का विस्फोट 
उन्होने किया था, वह अपने आप मँ एक उदाहरण हे । जैन शासन का समुज्ज्वल नक्षत्र, जो 
शीघ्र चन्द्रमा की आभा के ख्प मँ परिवर्तित होने वाला था, अचानक ओंखो से ओद्यल हो 
गया । मेरे मन को यह एक मलाल रहेगा कि अन्तिम समय में उन्ह हमारे पस लाया गया 
पर हम उन्हं बचा नहीं पाए । फिर भी इतना सोचकर ढांढस भी मिलता हे कि अन्तिम समाधि 
मँ हमसे जो वना, हमने किया । 


पूज्यपाद, संघ शास्ता, शासन प्रभावक, गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी म० की उन पर 
विशेष कृपा रही थी । उनके स्वास्थ्य को लेकर भी गुरुदेव बहुत चिन्तित रहते थे । उनके गुद 
की 1851 २6०15 को पुष्ठवाते रहते थे । समय-समय पर मार्गदर्शन भी देते रहते थे । 
उनकी अदम्य जीवन शक्ति के गुरु महाराज भी कायल थे ओर हम भी। वो कीं भी सक 
नहीं सकती थीं, कहीं भी अनावश्यक ञ्ुक नहीं सकती थीं । मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, 
एत्तीसगठ्‌ के उन इलाकों को धर्म श्रद्धा से समृद्ध करना, जँ स्थानीय साधु-सती श्री पहु 
नही पाते थे, वहो जोधन की जुञ्चार योद्धा का परहुचना एक आश्चर्य से कम नही था । उन्होने 
अल्प काल में ही अपने जन्म वंश ओर धर्म वंश को नए रंगों से भरपूर कर दिया था । अपनी 
पावन जयमल जी म० की परम्परा एवं गुरुणीवर्य श्री शारदा जी मण के नाम को दिगन्तं तक 
पुचाया । 


अपनी एक मातर शिष्या अर्पण प्रज्ञा - हमारे लिए प्यारी अंजू - के जीवन मँ जो संयम 
की प्रखरता, त्याग तप की वेधकता एवं सिद्धान्तो के प्रति अडिगता भरी, वह युगो-युगों तक 
स्मरणीय रहेगी । भयंकर वीमारी का जिस साहस से सामना किया, वह भी एक मिसाल है । 
उनकी लगभग आखिर तक यही कोशिश रही कि रोग का उपचार साधु मर्यादा के अन्तर्गत 


(135) - थम फी संवननं थोरी 


ही ऊय जाए । जव समाज ॐ सामने गई विकल्प नहीं वचा या तया गुठ ओर गुणौ ग 
आपात भावा हुई, तव ही उन्टोने उपचार ॐ लिए दिल्ली महानगर में लाए जाने ओ अनुमति 
दी । उनमें जिजीविषा तो घी पर जीवन मोह नहीं था 1 हमने अत तक उनके चेहरे पर, ओखां 
मे, मस्तफ़ पर ओर थापा मे तेन ओर चमर देखी हे । हम ये कट सक्ते हे कि उन्दने नो 
भी जीवन जीया, वह शानदार जीवन जीया । उनफे देवलोक गमन ॐ तुरन्त वाद गी एक 
घटनां ग उल्लेख करना जरी समस्ता हू । जिसे आज का सारा आडम्बपर्णं समाज समवे 
ओर उसी उद्र ऊरे। 


26 अर्टूवर करे उत्तरी पीतमपुरा फी स्यानफ़ में हमारे सामने टी उन्टे नि शेप पोपित 
करिया गया। समग्र पीतमपुरा समाज उपस्थित था। शरीर सस्कार ॐ लिए विचार्-विमर्श 
समाज ऊ गणमान्य व्यति कर रहे ये ! तभी उनकी सुयोग्य, धेर्यं की प्रतिमूर्ति शिष्या अर्पण 
(अनू) ने क्म फि शरीर यो देर तरफ़ नहीं रखना । जो समाजोचित कार्य कटने हे, वे तुरन्त 
कर दिए जाए । अयिकर देर तफ शव रखने से सम्ृ्छिम जीव पैदा होते हे । अपनी गुरुणी, 
जपनी जीवन निर्मामरी, अपने प्राणाधार ॐ निप््राण शरीर के प्रति तनिफ भी ममता भाव नही 
आने दिए ओर न ही ये ख्याल आया फर अन्तिम सस्कार मे हजारो व्यक्तियों की उपत्थिति 
हो। समाज गच्छ थी रिम से कम एक रात तो शरीर को रख लेते ह, सामानिक़ 
दापितत्वो क ताजा भी हे तया अन्यत लम्बे समय तक शरीर रखने ऊ लिए समाज पर्‌ दवाव 
पडता हे पनन्तु य्ह तो सव वु्ट उल्य हो रहा घा। साय्वी जी ने दृढना से इन्र कर 
दिया। हम देखते ररे फर सयम प्रमा जी ने परितिना मजबूत हीरा तराशा है! न भाव 
विहूवलता, न मोातुरता, न व्यर्थं वित्ताप ओर शोक । हम मान गए करि आज भी जेन शासन 
मेँ इतनी शेरे दिल साध्वी हे । अन्तत समान को शुना पडा ओर यह सुना सिद्धान्त की 
स्वीकृति थी । 

अगले रोज श्रद्धाजलि समा मेँ भी उनरी गुरुणीवर्या ने तया शिष्या रल ने जो हसता 
दिखाया था, वह हमारी स्मृतियो मे अरित ओर टकरित रदेगा । में तो यही सोचता रह गया 
फ एक मोहक-परमावरः व्यक्तित्व प्र विलोप करफे काल को क्या मिता ? सस्कृत की एक 
अन्योग्ति हे - 

नानन्दि करवमवर्धिं नवाम्बुराशि- 
रादीपि नाम्बर महारि न वान्धकार , 
धिग्‌ दैव दुर्विलासित पदसोसुधाशु, 
रभ्युद्यतश्चतमसा कवलीकृतश्च 11 
अयात्‌ पूर्णिमा की रात्‌, चाद की चादनी अपने वेभव की ओर अग्रसर हो रही थी। 
जभौ मुदो के उपवन आनन्दित होने वाले ही ये, सागर मे ज्वार उमडने वाला ही धा, 
गगनागन सपेदी से नहाने के करीव ही [कन लेकरिने दुर्भाग्य कर करूर खेल देखिए कि यक्रयफ 
खयम्‌ की स्यन्‌ यक्ना तः 


तुरन्त उदित हए चांद को राहुं ने अपना ग्रास वना लिया 1 

असमय रमँ उनके जाने से जो अनेकानेक हृदय आहत हृए, उनमें से हम भी हे । फिर 
भी “यशः शरीरेण मृता सा जीवति"। वे देह से ही दूर हुई हँ । उनका यश आज भी 
याँ है । उन्हे शरीर क प्रति ध्यान भी नहीं था । उन नैसी आत्माओं के लिए कालिदास की 
सटीक उक्ति है - 

“एकान्त विध्व॑सिषु मदि वधानां शरीरेष्वनारथा खलु भोतिकेषु ।1* 

यह शरीर तो भौतिक ओर एकान्ततः विनाशशील होता. है । अतः इसके प्रति मेरा कोई 

लगाव या अपनत्व नहीं हे । 


उस देहातीत आत्मा को सादर स्मरण ओर श्रद्धार्पण ।। (] 
(० (०९। 4 


शासन की विरल विभूति 


- प्रज्ञा महर्षि, आगम रत्नाकर 
भगवन श्री राम प्रसाद जी म० सा० 


जैसे ही समाचार मिले साध्वी संयम प्रभा जी अपनी इहलोक यात्रा को सम्पूर्णं कर 
संसार पडावे की सीढ़ी समाप्त कर गई है, तो दिल को बड़ी ठेस लगी । संयम के प्रति उनके 
वैचारिक, दराटूय तथा ओदार्य भाव के लिए सदूआचरणों की संस्तुति सुनते रहे थे । नाट 
कुलोत्पन्न तथा संस्कार सम्पन्नता के साथ संयम सम्पन्नता का सद्भाव सदैव प्रभावी रहा । 
जयमल गच्छ की विरल प्रसूति अपनी विभूति करो समेट गर्ईद। श्री धर्ममुनि जी द्वारा 
प्रतिवोधित संस्कारों को अन्तिम श्वास तक वर्धमान रखा । श्री शारदा जी की शरद पूर्णिमा सी 
सौम्य छाया मेँ सदैव शान्त सुंशान्त संयम जीवन निभाया । अर्पण की अर्पणता तथा वैनयिकं 
प्रजा ने सेवा के उच्चतम शिखरो क षटू । संवेदना सांत्वना भगवन श्री जी की हमेशा अर्पण 


जी के साथ रहेगी । (-) 
संघ की दिव्य ज्योति 


- उपप्रवर्तक श्री प्रेम मुनि जी म० सा० 


भारत की इस पुण्य धरा पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग जन्म लेते है तथा मृत्यु की गोद में 
समा जाते है । लेकिन कितने ही व्यक्ति एेसे होते है जो मर कर भी अमर हो जाते हैँ । सदियों 
तक जमाना जिसे याद करता है जिनकी स्मृतिरयो कभी विस्मृत नहीं होती । एेसी ही दिव्य 
विभूति जन्मी थी जोधन ग्राम के चौधरी कुन्दन लाल जागलान की धर्म संगिनी श्रीमती प्यारी 
देवी की कुक्षि से कुमारी राजवाला, जो आगे चलकर साध्वी संयम प्रभा जी के नाम से जग 


(137) श्यम्‌ की संयमं -यान्ना 


में विख्यात हई । 


जव 1985 मे हम नोथन गए तो वहो श्री धर्म मुनि जी ने उत दीन्नालेने केलिए 
कद्यं ओर वह तैयार हो गयी थी । मने देखा कितनी हिम्मत, हँसता था उसे । सज्य तो 
इतना मजवूत था करि मरना मचृूर था पर सुना नी । परनीपत मँ 12 मार्च, 1986 मे दीना 
पाट पठकर सयम रथ पर आरूढ होकर सयम प्रमा जी ने अनेने क्षेत मे विचर ऊर अपूर्व 
धर्मोयोत किया । साध्ठी जी प जीवन उज्ज्वल नक्षत सरीखा धा । साय्वी जी गी प्रवचन शेली 
नै हरक्षेन में धूम मचा दी थी उनके सयमी जीवन तया प्रवचन का प्रमाव केवल जेन समान 
पर नही अपितु जेनेतर लोगो गो भी उन्होने आपर्पित कर लिया धा । इतनी अल्प दीका प्रयाय 
मे इतने क्षेनों मे विचरना त्या इतना यश कमाना कोर साधारण वात नहीं हे । घोर तपस्वी 
पूज्य गुरुदेव श्री रोशन लाल जी म० सा० का जीवन साध्वी जी का मार्गे दर्शन करता रहा 1 
दृढ मनोवल की धनी सयम प्रमा जी इतनी वड़ी गुदे की वीमारी होने पर भी न हारी, न 
घवराई, अपितु अपने साथना पय पर पूर्णं आत्म वल के साय आगे वटती रही । जव-जव 
हमे उनगरी वीमारी के समाचार मिते थे तो हम चिंतित हो जाते थे पर सयम प्रमाणी 
निर्भीता से वढती रही ! अन्त समय मेँ जव वै गुजर खेडी पारी तो मैने गोर क्रिया 
उनका शरीर भले ही दुर्वल हो गया धा पर्‌ वाणी से वही दृढता की चर्चा कर रही धीं । जेते 
टी 26 अग्टूवर को दिव्य ज्योति के लोप जाने के समाचार मिले तो एक दम पसा लगा शासन 
मे बहुत कुष खो दिया हे। 
हजारो सालनरगिस, अपनी वेनूरी पर रोती है। 
वडी मुश्किल से होता है, चमन मे दीदावर पेदा। 


५, १. ९९ 
[०41 [01 ०01 


बडी मुश्किल से पाया था हीरा 


- लोहपुरुष, स्पष्ट वक्ता 
श्री धर्म मुनि जी मणा 


ससार परिवर्तनशीत हे, उपा तया साञ्न की तरह जन्म मरण का प्रवाह वह रहा है । 
व्यमि तो प्रतिदिन बहुत सख्या मे जन्म तेते हे । लेकिन उनमे से हर मसी का जन्म तेना 
सार्थक़ नही होता । विरले ही हेते हे जो मनुष्य भव क सार्थता प्रदान करते ह । जिन्न 
जीवन अनन्त आकाश में चमर सूर्यं की तरह देदिव्यमान रहता है । जो अपने तप॒ सयम 
आदि सदगुणों की सोरम से पूरे वातावरण कर सुरभित कर देते हे 1 एेसी ही सयम, सत्य, 
सरलता कौ जीवत प्रतिमा धी साध्वी सयम प्रमा । 1985 मे नव मैं गुह भ्राता के साथ जोधन 
गया तो वरहो प्र नम्बरदार चुदनल्लाल जागलान की वेदी वाला मेरे पास चाय का त्याग करने 
आई । उस "वाला के ललाट कर देखकर्‌ आतमा से बरवस आवाज आई कि यह लडकी अगर 


् 
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दीक्षा ले लेगी तो इसका सिंहनाद सुप्त जनों को जागृत करेगा तथा शासन की महत्त प्रभावना 
करेगी । आज्ञा तेने के सन्दर्भ मेँ जव उसका वुलन्द हीसला तथा दृढ़ संकल्प देखा तो लगा 
यह लडकी संयम पथ की राही वन कर सूर्य की माति चमकेमी । दीक्षा उपरान्त संयम प्रमा 
जी का प्रवचन सुनकर मन गद्गद्‌ हय गया था। हमारी हमेशा यही भावना रहती थी कि यह 
साध्वी आकाश की अनन्त ऊँचार्धर्यो को षु जाए । 4 साल के दक्षिण विचरण मे श्रावकं दारा 
उनकी शोभा सुनी तो मन की प्रसन्नता का पारन था कि दूरस्य क्ष्रं में्षे्रीय कटिनाईयों 
तथा शरीर की अस्वस्थता के दौरान भी संयम मर्यादा का पूर्णं ध्यान रखा है । अन्त समय में 
जव-जनवब शारीरिक अस्वस्थता के समाचार आते तो मन में बेचैनी छा जाती क्योकि यही 
सोचता था कि साध्वी जी का सलामत रहना समाज शासन के लिए नितान्त आवश्यक है । 
लेकिन सोचा हुभा एक स्वप्न मात्र रह गया । मुञ्चे खेद है कि मैने उन्हे 40 गौव से यह 
बुलवाया लेकिन वचा न फया । संयम प्रमा जी भले ही चली गई हँ लेकिन उनका वेमिसाल, 
प्रभावशाली व्यक्तित्व सदा कायम रहेगा । संयम प्रमा जी विशुद्ध निर्मल, निशल्य होकर 
देवलोक पथारी हँ क्योकि गुर्जर खेड़ी मेँ आकर उन्होने अपनी पूर्णं रूपेण आलोचना कर ली 
थी । साध्वी जी ने अन्तिम क्षण तक निर्मल संयम की प्रतिपालना की क्योकि हमारे दवारा 
हरियाणा पथारने के समाचारो को पाकर इतनी रुग्ण अवस्था मेँ भी उन्न किसी भी प्रकार 
का दोष लगाने से स्पष्ट इनकार कर दिया था † अन्त मेँ हमारी यही मनोभावना हे कि संयम 
प्रमा जी अविलम्ब निरतिशय निकाय को उपलब्ध होकर सिद्धावस्था को प्राप्त ये - 


हर लब पे जिक्र तेरा, हर लब पे नाम तेरा, 
खामोश होने वाली, चर्चा रहै आम तेरा, 
पुरनूर तेरा चेहरा, हरदम नजर के आगे, 
कानो मे गजता है सवके, हरदम कलाम तेरा | 


00 0004 # 00 


प्रतिभा सम्पन्न जीवन 
- महा स्थविर श्री प्रकाश चन्द्र जी म० सा० 


कल पुज्य गुरुदेव संघ नायक जी द्वारा समाचार मिला कि सर्वतोमुखी ख्याति प्राप्त धर्म 
धुरंधरा श्री संयम प्रभा नी म० सा० अपनी जीवन लीला समेट गई है । इस घटना के विषय 
मृं सुनते ही मन को गहरा आघात लगा । संयम प्रमा जी तप व संयम प्रिय सुसाध्वी थी। 
हमारा उनसे मिलना प्रथम वार जंडियाला मँ तथा पुनः नवो शहर मे हुमा था । दो वार के 
मिलने में दिल पर छाप छोड़ी थी, उनकी प्रवचन शैली का तो क्या कहना, उसके तो सभी 
कायल थे । साध्वी जी ने लघुव्य मेँ ही साधना की जिन ऊँचार्ईयो को स्पर्शं किया, वह अनुपम 
है 1 अन्तिम समय मे अस्वस्थता की हालत मे घोर कष्ट मेँ जो उन्होने शान्ति, क्षमा व 
सहिष्णुता का परिचय दिया है, वह आने वाले समय के लिए एक यादगार आदर्शे रहेगा । 





श्ययमं की संम यन्ना 


शासन तया सघ प्रे उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी । साय्वी जी के चुम्बरय व्यपतित्व से 
प्रभावित छयेकर अन्तु (अर्पण परनन) नै जो उन शिष्यत्व स्वरा था उस प्रर तो यह धोर्‌ 
वज्रपात हे वे एसे समय में समाहित रहे, यदी कोमना हे ! साध्वी जी शीप्रातिशीघ्र शाश्वत 
सुखो त प्राप्त हो, सी शुमेच्छ हे । [1 


साम्प्रदायिक सकीर्णता से रवत्तन्त्र 
~ तरुणाचार्य श्री विजय राज जी मन्साण्के 
आज्ञानुवर्तीं सरलमना श्री प्रेम मुनि जी म० सा० 


उद्यान" शब्द के सुनते ही एक सुन्दर वगीचे का दृश्य ओंखीं मेँ तैरने लगता हे, जिसमे 
हरे-मरे छायादार विशात वृक्ष एव रग-विरगे पुष्प दिखाई देते हे 1 पैसे ही “सयम प्रमा” यह 
नाम सुनते दी ओघो के सामने एक जीवन्त चित्र अवतरित होने लगा । “सयम की महादेवी 
का जिसने अपने जीवितव्य को प्राप्त ही नहीं चरितार्थ कर दिखाया । सस्कारोँ की समृद्धि जरिसी 
जाति कुल वय या पर्याय की वपोति नही हुभा करती है । हर आत्मा सस्करो का उत्तम पायेय 
ले साथना फे सुपय पर सत्तारूढ हो समती हे । विदुषी साध्वी रला जी से सूरत प्रवास मे 
माडल टाऊन मे मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ । सती जी साग्दायिक्‌ सगीर्ण पैर से ऊपर 
उटकर जिन शासन के सनग प्रहरी ऋ आदर्शं चरितार्थ कर रही धी । उनके आचरण मे 
विनय, व्यवहार कुशलता, मिलनसारिता से लगता था कि शील तया सयम की साक्षात महादेवी 
अवतरित हई हयो 1 महासती जी की प्रक्चन कला अदभुत एव प्रभावोत्पादक यी तथा आतव 
मजवूत था। सूरत मे हम महसूस कर रहे ये फ़ विहार जेसा साहस साध्वी जौ अपने 
आत्मवल से कर रही है । इसलिए दमने आग्रह भी क्रिया करि आप य विराजे, हम तेथा सघ 
पूरणं रूपेण यथायोग्य सेवा में तत्पर रहेगे । अच्छा होता किं परायेपन की सगर्णं दुनिया मे वे 
हमे भी परख लेती । लगभग 35 वर्प की तघुवय मे लोत्तर पय पर प्रयाण करने से जिन 
शासन की महती अपूरणीय क्षति स्वरूप है । हे तो इप्त आकस्मिक घटना से गहरा आयात 
लगा ही हे, लेकिन साध्वी अर्पण जी जिने साय अल्प समयमे ही गुरुणी सग का वियोग 
हुआ हे। अर्पण जी इ मार्भिक वियोग से हतप्रम-ठताश-उदास होगी, उपकारी अत्माओं के 
प्रति भले टी ममता न हो जन्तु उपश्ररो के भारे निर्भर होने का इरादा भी मन को 
कचोटता व रिक्तता की अनुभूति कराये विना नहीं रहता । उपकारी के प्रति कृतता के भावो 
की परिणति आपते सहज है । साध्वी जी क स्मृति चिन्ह अर्पण प्रज्ञा जी के अन्दर आत्मवल, 
रय, होसला आदि गुणो की अभिवृद्धि मे सहयोगी वने तभी शासन के वीच इस अपर्य क्षति 
कौ पर करने का प्रयास सफल होगा । साध्वी सयम प्रमा जी की आत्मा शप्र ह शाश्वत स्यान 
र प्राप्त करे इसी सदूभावना, मगल मनीषा के साय । ¬ 


न्न 


सरलता की प्रतिमूर्ति 
~ श्री उपेन्द्र मुनि जी शास्त्री" 
कटोर संयम साधना, शुद्ध सात्विक साधु मर्यादा, विशिष्ट ज्ञान-ध्यान की आराधना की 
करने वाली साध्वी संयम प्रभा जी की टूटती आयुष्य की डोर को कोई थाम नहीं पाया । संसार 
मे मृत्यु शश्वत नियम हे जिसे कोई भी खण्डित करने मेँ समर्थं नहीं हो सकरा । अर्थं के दारा 
संसार की प्रायः समस्त चीजें खरीदी जा सकती है लेकिन समस्त रत्न देकर भी आयु का एक 
क्षण भी प्राप्त नहीं किया जा सकता इसलिए योग वशिष्ट ग्रन्थ मेँ भी कहा गया है - 


आयुषः क्षण एकोऽपि, सर्वं रत्नैने लम्यते, 
नीयते तद्‌ वृथायेन, प्रमादः सुमहानहो। 


ऋषि-महर्षियों का कथन है कि जव संसार की सारी दौलत भी एक क्षण आयु का 
वढने मेँ समर्थ नहीं हो तो इस वेशकीमती आयु को व्यर्थं में गवाना वड़ा प्रमाद नादानी है । 
एेसा सोचकर अप्रमत होकर जीवन को सुरम्य वनाने का प्रयास करना चाहिए । एसा ही प्रयास 
किया था साध्वी जी ने ओर जो अपने प्रयास मेँ सफल भी हुई । पूर्वं भव कं संस्कारो से 
संस्कारित वाला को भी धर्म मुनि जी म०सा० ने प्रतिवोध देकर संसार की असारता से 
अवगत करवाया । तव वैराग्यवती वाला “यथानाम तथा गुणे" वाती संयम प्रमा वनी जिसका 
जीवन अनेक गुणों से लबालव था ही पर ओजस्वी वाणी की कला से तो जीवन को चार्‌ चोद 
लगा दिये । साध्वी ने अनेक कषे्नो मे भ्रमण करके लोगो को जीवन की दिशा दी है तथा देव, 
गुरु, धर्म का नाम रोशन किया है । करई वार साध्वी से मिलने का मौका मिला तथा अन्तिम 
वार दिसम्बर, 1998 मेँ पानीपत मिलना हुआ था । मेँ हमेशा उनके स्वास्थ्य के समाचार 
मंगवाता रहता था तथा अपनी ओर से सदा स्वास्थ्य के प्रति सचेतता रखने की सलाह देता 
रहा । सोच ही रह्म था कि चातुर्मास उपरान्त संयम प्रभा जी की साता पठने जाना है लेकिन 
हमारी भावना पूर्णं होने से पहले ही मौत उन्हें सवसे छीन कर ले गई । साध्वी जी जन-2 
की प्रेरणा स्त्रोत थी। हर व्यवित्ति से उनकी प्रशंसा सुनकर दिल हमेशा आनन्द की अनुभूति 
कर्‌ रहा था । विशाल हृदयी संयम प्रमा जी भते ही भाज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके 
गुण उसे हमेशा जीवित रखेंगे । अपने गुणों के कारण वह मर कर भी अमर हो गर्हूहै। ये 
संघ, शासन, जमाना सदा साध्वी जी को स्मृति मेँ रखेगा । अर्पण जी संयम की निशानी हमारे 


वीच है जो अपनी गुरुणी के नाम को देदिप्यमान करेगी 1 (-) 


निर्मल साधना की साधिका 


- मनोहर व्याख्यानी श्री नरेश मुनि जी म० सा० 
इस विराट विश्व के विशाल प्रांगण ममे करटं जीवन विचक्षण कार्य करके चिरस्थायी 





श्यम्‌ कवीश्व. यन्ना 


इतिहास क सुजन कट जाते है ! सावी सयम प्रमा जी भी एकं एसे ही अमिट इतिहास कौ 
निर्मान थी जिसने अल्पस्नल मे ही अपनी सयम साधना, प्रवचन शेली द्वारा हर दि मे अपना 
स्थान वनाया है । 1995 में तुमियाना ©\५॥ 11९ मेँ साध्वी जी से साात्कमर हुआ था। 
गुखुदेव श्री सुदर्शन लाल जी म० सा० भी उनर गुणों से प्रमावित हए विना नर्हा रहे धे । सयमं 
प्रभाजीनेल्षुवयमे ही काफी क्ष्रों मे विचर कर शासन की महती प्रशसनीय प्रमावना कौ 
है तेकिन खेद हे फर वे अल्प कालीन परिचय मेँ ही प्रयाण के महापय पर प्रस्वित हो गई हे । 
गुरु वियोग गी पीडा की हमे भी अनुभूति हे इसतिए अर्पण जी की स्विति को ठर पल स॒मयने 
में समर्यं है, क्योकि एर एूल अगर फल वनफर ड जाता तो उतना गम नहीं लेता भितना 
अधचिला एूल मुरयाने पर शेता हे । अनायास, अयाचित, असामयिर दुर्घटना के समय 
मानसिक चितन करं कि गुणी का साया य टै, महावीर का शाश्वत साया पास है । सयम 
प्रमा जी का इतनी शप्र सवप्ने छोडकर शासन को वहुत बडी टानि देने वाली घटना हे। 
गुरुणी वर्या के चरण चिन्ह पर चलरर अर्पण जी सयम पय पर समाखूढ रदे यही मगल 
मनीषा हे। | 


अमूल्य धरोहर थी 
~ साध्वी श्री मीना जी म०्सा० 


हृदय विदीर्णं हो गया जव प्रवर वर्ती श्री सयम प्रमा जी म० सा० के देवतोक का 
समाचार मिला । हम तो उनके स्वास्य के समाचार पाने करे आतुर ये लेफिन कुदरत ने तो 
वु ओर ही खवर सुना दी । साध्वी जी ने अपनी प्रवचन शैली से सुदूर प्रान्तो तर सुप्त लोगों 
को जमाया तथा अपनी सयम क्रिया का अच्छा प्रभाद छोडा 8 1 उनके देवलोफ से सघ मे वहुत 
वडी कमी हो गई हे । हमारा उनसे एक ही वार प्रत्य मिलन हुआ है । उनका सेह भरा 
चेहरा ओथा के सामने धमता टै । (9 


„9, १, 9, 
[>01 
६ [20 1 


वहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न 

- महासाध्वी श्री शाति देवी जी म० सरार 

26 अक्टूबर की सध्या वेतत मे दुखद सुचना मिली कि वदुमुखी प्रतिभाओं से सपत्र 

साघ्वी सयम प्रभा जी देवलोक ले गई है । सुनकर दित मे सहसा चोट लगी । कान तो तरस 
रटे ये उनके स्वस्व होने प्र समाचार सुनने को, परन्तु मिसे सुनना चाहते ये उसऊ़ विपरीत 
सुनने करे मिला । इस अकल्पित घटना ने सभी को खिन्नता दी दे । साध्वी जी का जीवन 
सयम के तेन से दीप्त था । शुद्ध सयम ऊे आसथन के सग प्रभावक प्रतिभाओं के सयोग ने 
सोने मे सुमे की उत परे चरितार्थ पिया था । उनके ओजस्वी प्रवचन की यत्र-तत्र सवन 
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प्रशंसार्पे श्रवण गोचर होती रही है । एेसी-एेसी निर्मल चारित्रातमा्ं अन्य जनाँ के लिए 
ररणास्पद होती है । उनका व्यवत्ित्व प्रभावक था तो कृतित्व भव्योद्धारक था । वे गुर्णो की 
प्रलक तथा धारक थी । इसीलिए तो उनका अल्पायुष्य जन-जन के लिए दर्दनाक वना हे । यह 
वह चोट ह जिसके घाव भरने वडे मुश्किल है । जब-जव उस आत्मा का चित्र स्मृति पटल 
पर आयेगा तव-तव दर्द करेगा । उस आत्मा को शीघ्र ही भव भ्रमण से विश्रान्ति का रास्ता 


प्राप्त हो । (-] 
। (>, (०4 (>, 


सयम की धनी मानी 

- महासाध्वी श्री भगवन्ती जी म० सा० 

अचानकं ही अवगत हए थे कि संयमवती साध्वी श्री संयम प्रमा जी म०सा० की 
शारीरिक स्थिति चिंताजनक है। हम तो उनके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना कर दही रहे 
थे कि पता चला कि आयुष्य कर्म की डोर टूर गई है । यह सुनकर सभी के-एक बार तो दिल 
हिल गये । हम तो प्रार्थना करते थे कि संयम प्रभा जी चिरकाल तक अपनी पीयूष वाणी से 
जगज्जीवो का कल्याण करती रहे । उनके जीवन की विशेषताओं को अक्षरशः कह पाना या 
लिख पाना तो संभव नहीं हे लेकिन गुणानुवाद से स्वयं को पवित्र तो कर ही सकते है । साध्वी 
जी का असमय मेँ नाना शासन तथा समस्त साध्वी समाज की भारी क्षति है। वह आत्मा 


शीघ्रातिशीपघ्र शान्ति व समाधि से सभी कर्म क्षय कर अजर अमर सुविनाशी हों । | 
% र स 


शासन का शगार 
- साध्वी रमेश कुमारी जी म० सरा० 
भाईं शेखर जी से पता चता प्रक्चन प्रभाविका श्री संयम प्रमा जी देवलोक की तरफ 
प्रस्थान कर गई है। इस खवर को सुनते ही बहुत धक्का लगा प्रकृति की इस क्रूर 
नियमावली के समक्ष सबको घुटने टेकने पडते हैँ । संयम प्रमा जी के प्रभावशाली प्रवचन ने 
शासन की विशेष प्रभावना की है ! शासन की यह क्षति पूर्तिं होना कठिन है । उस संयमी 


आत्मा को स्वस्थान पर शाति मिले। (~ 
विमलं विभूति 


- साध्वी श्री कमल जी म० सा० 


अचानक दुःखद समाचार “साध्वी श्री संयम प्रभा जी का देवलोक हो गया है” । 


(143) शंथम की सवथस याश्चा 


सुन फर सभी स्तम्मित से रह मये । सहसरा विश्वास ही नटी हो पा रहय था म एेसा अघटित 
भी घटित हो गया । देसी-रेसी विमूतिरयो यँ विन्तीन हो जाए तो भला, सिफं विषाद ॐ, शेष 
शरी या रह जाता हे ? जिन शासन फी उज्ज्वल ज्योति साय्वी श्री क जीवन अपने आपे 
एङ मिशाल था । साधना ॐ उच्च भूमिर पर्‌ पू्टुचने कौ लगन स्पष्ट दिखाई देती थी । ह्‌ 
दित्त पर उनकी अमिट छाप अति हे 1 सयममय प्रवचन जनमानस में स्मृति पटल पर्‌ तैर 
रहे हे। कितना ही सुन्दर होत्ता फर वह पुनीत ज्योति अपने दीयस्रलीन सयम्‌ से अनेफ़ 
अखण्ड दीपो मो ज्योतित करती, पर खुदा को ये मजूर न था! 


“खुदा का नूर वो आया यहां था नूर देने को, 
खुदा मे जा मिला स्वयमेव पुरनूर होने की। 
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सयम की मिशाल 
- साध्वी श्री किरण जी म० सा० 


श्री सयम प्रमा जी म० सा० के जसामयिर देवलोक का दर्द भरा समाचार पाकर सभी 
पर मानों वन्रपात सा हुआ । सतिन जल्दी सव वन कर सिमट भर ग्या ¡ छोरी उपर मे इतनी 
जल्दी इतना या पाया ओर्‌ जल्दी ही जीवन सीला भी समाप्त हो गयी । मेरी आखो के सामने 
पानीपत दीक्षा के दृश्य नजारे वनक्र धम रहे हे । जव सयम प्रभा जी की प्रयम शिष्या अनु 
(अर्पण) की दील्ञा पर जो उन्ठोने हमारा इतना प्रेम भरा सम्मान श्रिया था। सयम प्रभा जी 
ॐ देवलोक से शसन का एक हीरा खो गया है । (| 
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एक उज्ज्वल ज्योति 
- साध्वी सुयश प्रभा जी म० सा 
इस श्रमण सस्कृति के उत्रायक अनेक महापुखुप हुए हे, निन्दने इस पतित एवन 
सस्कृति करे अपने आदर्शं जीवन से सरित, सवर्धित एव पोपित किया । इन्टीं पुण्यशाली 
आसाओं में प्रवचन प्रभावि मयुर वस्ता महासाव्वी श्री सयम प्रभा जी म० सा० करा नाम 


वडे गोरव से लिया जा सकता हे । जीवन कौ प्रयोगशाला मे ठला हुआ सत्य ही उनकी वाणी 
पर आत्ता था। 


हरियाणा, प्रजाव, हि प्र , उ प्र, राजस्यान इत्यादि जिस ओर भी आपे चरण पडे 

वह भूमि पदिन हो गई । उन अमृतमयो वाणी का पान जिसने भी किया वही आत्म-धन 
से सुसमृद्ध हो गया, सयम प्रमा जी के सयमीय जीवन से वह हमेशा प्रभावित रहे ठे ! उनमे 
मि्तनसारिता तया सच्चाई, सरलता आदि अदूमुत् गुण ये ! मोत नै उन्टें हमसे छीन कर सष 
परर वहत बडा प्रहार स्रा ठे । उन यँ जुदा होना दुखद एव पोडास्नरी हे। ~ 
स्यम्‌ की संयमे खन्ना त ~ हि 





आदर्शमय जीवनं 

- साध्वी मनोरमा जी "मुक्त 
कल अखबार में महासती श्री संयम प्रथा जी के देवलोक गमन का समाचार 
पढुकर मन खेद चिन्न हो उठा । असमय मेँ उनका हमारे वीच से जाना मन को तकलीफ 
दे रहा हे । मृत्यु के शाश्वत नियम में संसार का कोई भी प्राणी दखल अंदाजी नही कर 
सकता, सब हार जाते हँ 1 साध्वी जी ने अल्प समय मेँ अपने प्रवचन, संयम कटोरता 
द्वारा हर दिल मे अमिट छाप छोड़ी हे । हम उनकी शीप्र कर्मं गुवति एवं शाश्वत शान्ति 

की मंगल कामना करते है। 


जासनं का उज्ज्वल नक्लत्र 
- उ० प्र साध्वी सूचेष्ठां जी म 


कभी दिलीं दिमाग ने कल्पना भी नहीं की थीकि यथा नाम तथा गुण कौ 
चरितार्थं करने वाली साध्वी संयम प्रभा जी के देवलोकं का हृदय विदारकं दुखद्‌ 
समाचार सुनने को मिलेगा । दिल गहन पीड़ा मे इूब गया । सहसा शब्द मुंह से 
निकले - क्रूर काल ने ये कैसा वज्रपात कर दिया । लेकिन नियति कं आगे सभी 
विवश तथा लाचार हो जाते है । साध्वी जी का जीवन एक आदर्शं था, उनकी विद्धता 
अविस्मरणीय थी 1 इतने अल्प समय मे अपने संथममय जीवन मेँ प्रवचनों दारा जो 
अमृत उन्होने बया वह अमूल्य है । [-) 








थय की सशव यश्चा 


26 अक्टूबर का ग्रभात हुआ 


म० सा० की तंचियत अचानफ अत्यत खराव है । दिल मे अजीव सी देवैनी घवराहट 
हयो गर । क्योकि 40 गोव मे म० सा० स्पष्ट इनकार कर रहे थे रि करिसी कीमत पर भी 
दिल्ली नहं जाना ! शायद म० सा० तया अर्पण जी म० सा० दोनों की दिल्ली के तिए इन्र 
कु खो जाने के भय के कारण धी । अर्पण जी म० सा० वोले - दिल्ती ले जाफर मु अपना 
सव कुछ खोना नहीं हे । लेकिन गुरु आज्ञा के पालन हेतु दित्ती चले गये । वैसे तो दिल्ती 
जाने पर दिल फिसी शफर से धडकता था लेकिन आज तो मानों धडकर्नँ स्क टी गयी है। 
समस्त हिगनघाट शोक सागर मे डूव गया । आज लग रहा है-काश, हम जिह नर्ही करते तो 
हमारी नैय्या को मञ्जथार से निगलने वाले मञ्जी इस तरह वीच मञ्ञार में छोड नहीं जाता । 
म० सा० नै निर्मल सयम साधना की एेसी आराधना की थी जिस चमकती प्रमा के आलोकं 
से हर कोई आलोकित था । मर्यादा भग करके उन्हे प्रसिद्धि या वाहवाई नहीं चाहिए थी । हमने 
एव मथ्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के लोगों ने मर्दक का आग्रह करिया । 15-20 हजार लोग 
प्रवचन मेँ आ जाएगे परन्तु म० सा० ने साफ इनस्नरी कर दी । उन्हे आगमन से ज्यादा 
आवागमन कतर पसन्द नहीं था । प्रवचन तो एेसा कि हर कोई इूव जाता था उस निर्शर मे । 
ग्रन्थ शास्त्र मय-2 कर्‌ एेसा नवनीत म० सा० ने निकला था फि एक गार चखने वाला 
बार-बार तेने को लालायित रहता धा। 15 अगस्त पर प्रवचन सुनकर श्री सुभाष जी 
ओस्तवाल तया मत्री नयमल जी सिषवी ने कटा था - एसा लगता टै सीमा पर खडा कोई 
सेनिक भारत मों की आजादी के लिए तथा देश की विगडती हालत को सुथार करने फे लिए 
देश को ललनर रहम हो, उनकी वाणी नौजवानों मे जोश भर देती थी । घर्‌, समाज, रार 
रत्ये महापुरुष पर वोतने का वाणी पर सुन्दर अधिकार था। म०सा० के सुन्दर 
आचार-विचार, वृढ सयम, अनुशासन, मर्यादित जीवन का अवल्लोकन कर्‌ हमरे पूर्व विधायफ़ 
श्री राजेनद्र जी डागा ने जपने वक्तव्य मे कहा था कि यदि साप्विय क आचार्यं पद होता तो 
श्री सयम प्रमा जी म० सा० उस पद के लिए पूर्णं योग्यता रखते है । म० सा० को सयम के 
प्रति विशेष जागरूक देखा, उसी तरह उनकी शिष्या अर्पण जी है जो कोई दोष न लगे इसलिए 
स्वय च्लड प्रशरं की जाच करती । जाच के लिए खून निकालती तथा इन्नैक्शन भी खुद ही 
लगा लेती थी पर पुरुष डा० का हाय नहीं लगाया । अर्पण जी मऽसा० का छोरी सी पप्र 
मे इतनी हिम्मत हसता देख महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश के लोग आश्चर्यचकित ये । ओरगावाद में 
जव म० सा० को लिपट से तीसरी मंजिल पर ते जाया जाने लगा तो अर्पण जी म० सा० 
बोले - मे गोदौ मे उटाफ़र ले नाऊगी, तेत्रिन उरसो ने मना कर दिया । सभो समाज के 
लोगो ने आग्रह भा कि आप भी तिफ्ट से चलो लेकिन तीसरी मंमिल ते कितने ही चक्कर 
प्रटने आदि के तिष्‌ नीचे के लगाती पर लिट में एक वार भी नहीं गर्‌ । वार-वार क्ट 
को यही निदेश दिए कि कोई दोप मत लगाना । गुरुणी शिष्या मेँ इतना स्नेह प्रम प्रथम वार 
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देखने को मिला । म० सा० क़ अचानक इतनी छोटी वय में देहावसान हय जाने से संघ शासन 
मे वुत्त वड़ी कमी लो गई हे । अव तो सभी यही भादेना भाते हँ कि म० सा० के सुन्दर गुणों 
से पूरित दृढ़ संयमी जीवन को अर्पण जी म० सा० आत्मसात करके संघ, शासन तथा गुरु 
नाम को उच्च शिखरं पर पर्वा दे । समस्त संघ एवं गोलच्छ परिवार की भावभीनी 
श्रद्धांजलि - 

ये कैसी बिजली कडकी, ये केसी ओधी आई, 

हरे भरे गुलशन मे, पल भर मे वीरानी छाई, 

वेरहम मौत ने दी, भक्तजनों को ये केसी सजा, 

अश्कों की डी लमी एेसी, कि अब तक थम न पाई। 


- दिलीप गोलघछा, हिगनघाट (महाराष्ट्र) 
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करटा खो गई बुआ 


गर्मियों की दियो में गोव भर की बुआ अपने-2 भाई भतीजों के पास आती थी । हम 
केवल उन्हें देखते थे, क्योकि हमारी बुआ होते हृए भी कभी षटि मे नहीं आयी । उसका 
कारण था कि हमारी वुआ जैन साध्वी वन गई थी । जिन्हे अव घर से कुठ लेना देना नही 
था । लेकिन बुआ जी, ओप तो कभी नहीं आती थी पर हम तो आपसे मिलने जाते थे ! कहने 
कोतोथाकि हमारी एक लाडली बुआ है पर आपने तो हमेशा के लिए हमारा धुआ शब्द 
एन लिया है । 6 भाईयों की लाडली बहन यदि दीक्षा के समय हम होते तो अपनी बुभ को 
कभी जाने नहीं देते । बुआ जी हमारी सेवा मेँ क्या इतनी कमी रह गयी थी कि सफ बुमा 
को याद कर-2 के रोने के लिए छोड गई हो । वैसे भी आपके भाई तो किसी भी शुभ प्रसंग 
के आने पररोतेीये। बुआ जी आपकी दीक्षा के वाद आपके भाईयों ने कलाई पर भी राखी 
नहीं वंधाईं तो इस वियोग कौ कैसे सहन करगे । लोग कहते ह जैन साधुं दयावान होते है 
। पर हम प्ते हैँ कि आप की दया कं चली गई जो इतनों को रोते देख भी दिल नहीं 
पिघला । बुआ जी, चाचा पप्पु अपना गुदा देने के लिए दिल्ली चले गए थे लेकिन आपने सारा 
कष्ट स्वयं सहकर किसी को परेशानी नहीं दी । वुजआ जी, आप तो कहते थे अर्पण विना एक 
मिनट भी मेरा फाम नहीं चलता । अब उन्टं भी अकेला कैसे छोड गये । वे दिल्ली नहीं आना 
चाहती थीं लेकिन वडे म० सा० श्री शारदा जी के कटने से जवरदस्ती आये । जिस कारण 
से मना करते थे वही हो गया । काश, हम दिल्ली न लाते तो हमारी इकलीती प्यारी वुभआा कभी 
हमे छोडकर नहीं जाती । वे दीका से पूर्वं भी दिल्ली के नाम से उरते थे । उन्होने अपने 
नियमो, मधुर वाणी, ज्ञान दारा जो नाम कुल का रोशन क्रिया है उसके लिए हरमे हमेशा गवं 
रहेगा । दो दिन पटले ही हम उन के दर्शेन करके आये ये । तबियत ढीली थी । कटने 
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लगे-रेणु, इन अग्रेजी दवारो ऊ करण दिमाग भारौ रहता दे, दिमाग ठर से कम नहँ 
रता । शुरु से ही अग्रेजी दवारो से दूर रहते थे । जव भौ दर्शेन कने जाते थे हमने देखा 
हे वहत पीडा होती घी । बुआ जी आपे जिए दादी ने तिन मन्नतें मागी, परन्तु एक काम 
न आई, तुम क्यो छोड गई हो ? जव धर से जाने पर भी हमे धीरज नहीं आया तो दुनिवा 
से जाने पर्‌ केते स्वय छे समाये, जसे धमेगे अंखों के सु ? हमारी वुआ वास्तव मे एक 
योद्धा थी । अन्त समय तक कर्म शत्रुओं व्रा घायल पिए जाने पर भी कर्मों से लडती रहीं 
ओर ह्यरन मान ऊर वीर गति को प्राप्त हुई ! बुसा जी कहती थी यदि धर्म ध्यान नर्ही करोगे 
तो वोर्तुगी नही, पर अव हमने तो माता सामायिर चातु कर दी थीफिरभी हमेशा के सिए 
मोन क्वो हो गई य । पापा, चाचा, ताऊ सभी फरिसी भी कीमत पर आप को वचाना चाहते 
ये। घरमे भौ आप कभी हारे नही, अन्त समय मेँ भी आप जीत गए, हम हार गये । वआ 
जीके वियोग का गम हमेशा ह्मे खुलाता रहेगा । टम अपनी वुञा जी करो कभी भी भूल नही 
सफ़गे ! हे भगवान 1 हमारी बुआ जी कर अव फभी इतना दर्द, पीडा मत देना । उने हमेशा 
हम्‌ जन्म मेँ सुखी रखना । 


हजारो सित्तारो मे चाद एक रै, 
हजारो वृक्षो मे चदन एक है। 
पत्थर की लाखो खानो मे हीरा मिलता हे कोई, 
भीड भरी इस दुनिया मे मेरी वुआ ही एक हे। 


- कुमारी रेनु जागलान, जोधन (हरियाणा) 
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महान पुण्यवाणी जगी थी वेतुल की जो दो वर्पं एक परम विदुषी असाधारण प्रवचन 
कला में निपुण साय्वी श्री सयम प्रमा जी म० सा० ऋ चातुर्मास मिता या । तेकिन पुण्य का 
दीप जल्दी ही बुञ्च गया । हमारे हृदय मे विराजिते गुरुवर्यं हमे इतनी शीप्र ही छोडकर देवलोक 
कौ ओर प्रस्यान कर गई ! जिनके पुरुषार्य का ही परिणाम धा फर 50-55 घरों मे 12 
मास्खमण, 130 के लगभग अटाईया तया पुरुषो के सवत्सरी पर्वं पर 115 पोषय करवा 
दिए । हम म० सा० का ज्ञान अनुशासन, सादगी पूर्णं जीवन देखकर हत प्रभ रह गये । वेतुल 
जरल कभी 2-4 श्रावक तया 10 15 श्राविकर प्रवचन मे आते ये तया कमी कार के इवाईवर 
रे विटाङर प्रवचन शुर फरवाया जाता धा, जिस कारण 18-19 साल मे सायु-साघ्वी ने 
चातुर्मास महीं या । लेकिन म० सा० के प्रवचन क्र एेसा प्रभाव था कि स्यानक, दिगम्बर, 
सनातन, मन्दिर हान सभी प्रवचन के लिए छोरे पडने लगे । जहा कोई साघु टहरना पसन्द 
नही कर्ता था, वही श्री सयम प्रभा जी तथा अर्पण प्रज्ञा जी म० सा० के कटोर पुरुषार्थ ने 
चमन चनाए । इतत चाग मेँ सभी साधु-साध्वी चोमासे करने के लिए सन्देशा भेज रहे हे । 
० सा० जैसौ सचेतता सनगतता अन्य कटी नही देखी । प्रसग ~ एक वार म० सा० किसी 
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कार्य के लिए ऊपर कमरे में श्रावकं से वात कर रहे थे । नीचे अर्पण म०सा० दिव्यिश्री 
जी म० प्रवचन देने पथारे ओर नवकार मन्त्र के फौरन वाद अर्पण जी म० सा० ने प्रवचन 
शुख कर दिया । उसी समय ० सा० ऊपर से वोले, अर्पण ~ भजन से पहले प्रवचन कैसे 
शुरू कर दिया । 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी, ईसा मसीह आदि पर दिए गए आपके प्रवचन 
कमान के थे । म० सा० के देवलोक की खबर सुनकर परा बेतुल उदासी मेँ छठा गया। हर 
कोई यही कहने लगा - ““यह क्या हो गया, हमारे साथ ।*“ पूज्या म० सा० को कोटिशः 
नमन ॥ 

- विरदी चद जी गोदी, वेवुल (म. प्र.) 
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नेसे ही समाचार मिला कि तेल खत्म होने से दिए की ज्योति वुद्च गई, मानो चारो 
तरफ घोर अंधकार छा गया हो । क्यों कैसे ये अंधेरी रात आई ? धर्मं से ओत-प्रोत जीवन 
की क्या व्याख्या करं । जैसे गंगा मिटाई खाकर वताने मेँ समर्थ नहीं कि कितना स्वाद आया, 
उसी प्रकार म० सा० का जीवन भी कुठ इसी तरह का है । जो भी उस व्यक्तित्व के सम्पकं 
मँ आया वही जान सकता है किं वे क्या थे ? जिनका एकमात्र ध्येय था संयम की मर्यादा मे 
रहना । म० सा० का जाना एक वहुत वड क्षति शासन कौ हुई है क्योकि भारत मेँ श्रमण तथा 
श्रमणी वर्ग तो वहत विशाल हे लेकिन उन जैसी मार्गदर्शिका मिलनी अत्यंत दुर्लभम हे । 


जैसा पाया नाम था, वैसे किए अनुरूप ही काम, 
चोद सित्तारे चमके जब तक, चमकेगा तब तक नाम। 


- गोत्तम वेद, धन्नारी (राज.) 
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श्री संयम प्रभा जी म० सा० के ईश्वरलीन होने के समाचार से हम अत्यन्त दुःखी, 
परेशान हे । प्रमु ने उन्हे समाज को ज्ञान देने, उत्तम आध्यात्मिक जीवन जीने की, प्रेरणा देन, 
सत्य, संयम ओर अरस के मार्ग पर चलने तथा प्राणी मात्र की सेवा करने की प्रेरणा देने 
हेतु संसार मे भेजा था । उन्टोने समाज को अपने प्रवचनों से एक नई दिशा दी । उन्होने 
अपनी जो छाप छोडी है वह हमेशा अमिट रहेगी । आज उनका पंचतत्व का शरीर परश्वी पर 
नहीं हे । किन्तु उनका संयम हमेशा जीवित रहेगा तथा अमर रहेगा । हम उस ब्रह्मलीन आत्मा 
को प्रणाम करते हए अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणो मे अर्पण करते है 1 
हमे हे विश्वास कि आप केवल विदेह, अशरीर हुए, 
हिमगिरी से निःसृजधारा थे, अब वाष्पीकृत नीर हुए । 
- श्रीमती सुशीला डागा, बेतुल (म. प्र.) 
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इस युग गी महान साध्वी श्री सयम प्रमाजीकासदाकेलिए हर दिल मे वासो 
गया हे। म० सा० ने अपने नाम को सार्थकता प्रदान ऊरफे जो कठोर सयम की प्रतिपालना 
की तथा जिनं धर्म ॐ प्रमावना की है वह अपने आप मे एक मिशाल है 1 हमने उनफे प्रयम 
वार रेहतफ़ 1997 के चतुर्मासं में दर्शन करिए 1 म० सा० के अन्दर एफ़ एसी तेजस्विता थी 
जो एकं वार उनफ़ चरणों मे आ जाता, वस उन्हीं का होकर रह जाता था ! उरन्टोने हरियाणा 
ही नहीं वरन्‌ मध्य भारत तफ़ सयम की सोरम से अपनी अमिट छाप छोडी हे ! म० सा० 
के जीवन की सवसे वड़ी उपलव्थि थी कि आवागमन मे विश्वास नहीं था । जीवन ज्ञान भौर 
क्रिय का अनुपम सगम था। म०सा० के दवारा जलाई ज्योत्ति उनकी श्िष्याकेसूपरमें 
प्ज्ज्लित रहेगी । म० सा० हरमे रोते विलखते यूं मञ्जयार में छोड गए है ! उने गुणो की 
गौरव गाथां सदियों तफ़ धरती पर गाई जाती रहेगी । 


पश्चिम मे सूरज उग न सके. पूर्वमे सूर्य ढल न सके, 
तुम जीन सके मर न सके विधि का विधान वदल न सके। 


~ विजेन्द्र जेन, मुरा (हरियाणा) 


क्या लिखे क्या न लिखे, आरजू मदद्योश है, 
गिरते हे सू पन्नो पर, कलम भी खामोश ह। 


जेसे गौतम स्वामी का सदूसोभाग्य था फर भ० महावीर जैसे गुरु मिते वैसे ठी हम 
वैतुलवासियो का परम सोभाग्य रहा फर हमे सयम प्रभा जी म० ० जैसी मार्गदर्शिका मिली । 
जिन्छोने अपने कठोर पुस्पार्थ रूपी सीर (हल) दारा हमारी पहाडी इलाफे की ऊर भूमि वो 
उपजाऊ वनाकर चमन वना दिया । हमे सापु-साप्वियों का सयोग वहुधा मिलता ही रद्य तथा 
भविष्य मेँ भी मिलेगा तेकिन एसी सयमी, सरलता की प्रतिमूर्ति जिसगरी वाणी से मधुरता का 
रत टपकता था, जो प्रे, स्नेह की महासमुद्र धी एेसी साध्वी मिलनी दुतम है । म० सा० के 
चौमासे मे वेतु नगरी एक तीर्थ का खूप यन गयी थी । उच्च कोटि की उस साधिका के 
भावप्रवण प्रवचनों ने सवक खींच तिया चुग्वकीय शमिति की तरह । प्रवचन की विशेषता थी 
5 महीने मे ई विषय, घटना, प्रसग की पुनरावृत्ति नहीं हुई । उस समता की सार प्रतिमूर्ति 
के जाने से समाज नेतृत्व-हीन सा लगने लगा है । उनके देवलोक गमन के समाचार सुनते ही 
सभी दुरे वद करके समस्त जैन-अजेन समाज ने स्थान मे जाप किया तथा श्रद्धाजलि 
सभा रखी गयी ! उत दिव्य आत्मा ने स्वय सयम लेकर अपनी शिष्या फो भी सयम कटोरता 
का परिवेश दिया हुभा या । अर्पण जी म० सा० के तो क्या कटे कु शब्द नहीं है जो इतनी 
अल्प आयु मे उन्हे वडे बनकर समाला है । म० सा० भोतिक शरीर से ओश्लल है । मगर यश 

स्पी श्रीर्‌, सयम फे प्रति क्रिया्रील निष्टा, प्ररणास्पद जीवन हमेशा हमारे पास रहेगा । 
- जैन श्रावक सघ, यैतुल (मप्र) 


किसी महान व्यवित्ित्व को एक तुच्छ लेखनी दारा जड़ कागज पर उतारना कोई 
सफलता नहीं होती, मात्र प्रयास होता है ¦ क्योंकि आदर्शं जीवन को शब्द वद्ध करना सहज 
सरल नहीं है । ज्ञानालोकं से जगमगाता जीवन था उनका, जरह भी मिथ्यात्वं रूपी तमस की 
गहनता होती, वहीं दिनकर बनकर अपनी वाणी द्रा आलोक भर देती थी । प्रवचन की भाषा 
इतनी सरल थी कि गहन विषय भी सामान्य श्रोता समञ्च लेता था! म० सा० को नीजवानं 
पीट के कदम मजबूत करने की तरफ़ विशेष ध्यान था व्योकि धर्म के रथ को मजबूत कदम 
ही वहन करने मेँ सक्षम छो सकते है । कुरुक्षेत्र चातुर्मास की अनगिनत उपलब्धियों है, किस-2 
का वयान कसं । उन्होने आगमं तथा अन्य धर्म ग्रन्थों के गृहन अध्ययन से अपने व्यक्तित्व 
तथा कृतित्व का निर्माण करिया था । स्वयं पुरुषार्थं करके जगाना यह उनकी विशेषता धी । बटे 
जैसे नौजवान को भी प्रतिदिन सामायिक मेँ वैटा दिया जिसे बड़-2 संत भी स्थानकमेंनला 
सके । म० सा० वीतराग वाणी के माध्यम से सबको सम्यक्‌ दर्शन का रास्ता दिखा कर लोगों 
के जीवन में वोधि वीज को वपन करना चाहती थी ! आज म० सा० के जाने से संघ - आंगन 
सूना-2 सा लगता हे । लेकिन हमे पूर्ण विश्वास हे कि उनके सन्देश-उपदेश हम हमेशा रास्ता 
दिखाते रहेगे । 


-- अध्यक्ष नेम चन्द जैन, कुरुक्षेत्र 
% % + 
गुरुजींच्या स्वर्गवासी होण्याची बातमी ज्या क्षणी मला मिलाली त्याच क्षणी मी मनाने 
खचून गेली । डोलयातून अश्रच्या धारा सर सर बाहायला लागल्या किती उच्च प्रतीच्या 
साधविका होत्या त्या अशा साधविका पन्ा जन्मास येणे फार दुर्मिल आहे । “श्राल्यात बहु 
होतील वहु परी या सम नन्दे" त्यांचे जीवन शिक्षण प्राप्त करण्या साटी कटीबद्ध होते । आज 
आमच्यातून एक चांगली समाज सुधारिका दुर परमेश्वराच्या धरी निधून गेली आहे ! त्यांची 
प्रवचन शैली अत्यन्त प्रमावशाली होती । जो कुणी एकदा त्याचे प्रवचन एेकायचा त्याचाच होवुन 
जायचा । सोपी व सरल भाषा, सहजपणा, सत्यत्तर हे त्याचे प्रमुख कौशल्य होते । त्यांची वाणी 
मधुर व रसाल होती, त्यानी स्वतःच्या देहाची कथोहि पर्वा केली नाही, सर्वं सुख सोई पासून 
त्यांचे जीवन फार दुर होते मला त्यांची सेवा करण्याची संधी मिकालेली आह, त्या साटी मी 
तयारी फार आभारी आहे । एवढया कमी वयात आकस्मिक निधुन जाणे ! हा आमच्या साटी 
अत्यन्त दुःखमय प्रसंग आहे त्यानी दाखविलेल्या मार्गावर आम्ही पुटे पदक्रमण करून त्यांचा 
पुरूषार्थं सफल करू 1 जरी त्या आमच्यातुन शरीरने निधून गेल्या असल्या तरी त्यांच्या 
कौशल्य व गु्णानी सदैव अमर राहतील वर्षतुवर्ष संपूर्ण जगाला त्यांची आटवण राहील या 
पृथ्वी तलावर चन्द्र सूर्य तारे जो पर्यन्त राहतील तो पर्यन्त आम्हा सर्वाना त्यांची आटवण 
राहील । 
“जो आवडतो सर्वाना तोचि आवड देवाला“. 


- सौ° निर्मला खिवसरा (महाराष्ट्र) 


क्वन्‌ 


, भवयं छी संशमं यान्न 





जेते परमात्मा (प नाम तेने मात मेँ भीतर मे ऊर्जा ऊ सृजन टोता टे उ प्रप्र 
सयम प्रमा जी मन्सा० जानाम लेने मात्र से व्यक्ति मो शगिति मिती रे तया उन नाम 
सर्वं विघ्न विनाश हे ! उना नाम सुमिरण करने से लोगों ऊ विगडे खम सवर जति ह । 
भ मोटर सार्ईकिति एनैन्सी के लिए हो रषी प्रतियोगिता क प्रतियोगि के साय वैटा था। मैने 
वहं देखा फर किसी ॐ पाम पेसै की ताकत है, ई मन््ी की 510 लिखवा कर लाया है, 
किसी का वडे व्यति रो परिचय सम्बन्ध हे । में सोचने लगा फर अपना न० आना मुश्किल 
है। मेने उसी समय मन्सान्के नामका जाप ग्रिया तया नाम भर दिया! एकदम मानो 
चमत्वार हे गया । वडे-2 पेते वाले, परिचय वते रह गये ओर एजेन्ती मुये मिल गई । एक 
यार रेवि स्शन पर टिकट लेने गया तो टिकट घर्‌ यद हो चु या। रिट मास्टर ने रिफ़ट 
देनेसेमना कर दिया। उत्त समयर्भैने मण्सान्के नाम का सिमरण परिया, वह कुछ क्षण 
वाद स्वय चलकर आया ओर्‌ कहने लगा कि चलो तुम्हारी टिकट चना दँ । निन्हने उने 
जीवन कौ समया टे उसने हुत कछ पाया हे । म० सा० ऊ जाने से हम सव का दिल उनी 
याद मेँ गे-2 कर उन्हे पुनर रह है । 
~ राजेश आहूजा, वेतुल गज 
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युतो चमन मे लाखो फूल खिले रै, मुर्रा जातते ई, 
कौन किसको सिलना मुरञ्ञाना याद रखता है। 
लेकिन जो खुद को मिटाकर चमन को जिदगी देता है, 
उसे जमाना याद करता ह, वहारे याद करती ₹।। 


आवागमा ॐ ससार भे श्रो सयम प्रमा जी म० सा० अपनी एक मयुर टवि एोड गये 
ह 1 उने जीवन में हीरे सी चमर, मायुर्य, दृढता थी । 4 माह जो जिनवाणी का मेष वर्सा 
करि हर आत्मा उस में भीग कर पुनीत वन गयी । सयम ऊ प्रति कटोरता ने समी को अपना 
वना लिया । उने जीवन ने हमे जानरी दी फरि सत क्या रोता है । हमर यँ वडे-2 सत 
व आचार्य अय तेकिन म० सा० का प्रभाव विगरेप अलग ही था । म० सा० का सहयोग क्ष्व 
समय तरफ़ मिलता तो न जाने कितने ही व्यक्तियो फी गलत दिशा मे गयी गड क्रे सम्यक्‌ 
दिशा मिल जाती । म० सा० शरीर से वहत दूर जार भी हमारे ननदीक ही है। 


~ दिलीप वाफना, 40 गोव (महाराष्ट्र) 


पून सिलने पर एक़ पादप ही नही वरन्‌ समरणं सरोवर ही सुवासित हो उरता हे । 
भास्कर भौ जैसे अपनी पर्ण दिशा ही नही वत्कि दशो दिशाओं रो ही प्रशमन करता ह 
उती परक्रर्‌ सायु का आलोक से मग जीवन भी एक ग्राम, प्रान्त मे नहा वल्क समस्त मारत 
सयम वी सर्वमय 





को आलोकित करता है । जिनका जीवन एकं जलता दीप था उस ज्योति के वुञ्मने से प्रत्येक 
व्यवितत तथा वैतुल की माटी का कण-2 व्यथित हे । प्रवचन शैली से प्रभावित वैतुल श्री संघ 
ने म० सा० को “व्याख्यान वाचस्पति" की उपाधि दी। म०सा० के जाने से जीवन 
उनडा-उजड़ा सा लगता है । म० सा० की साधना भी चमत्कारिक थी । एक बार एक अजैन 
जो म० सा० से प्रभावित था, उसकी गाय को सप ने काट लिया, उसने कुठ भी दवाई आदि 
नही की । म० सा० का नाम पठता रहा गाय टीक हो गर्ई । एक वार्‌ भजन की किताब %विजय 
गानः खो गई, जव नहीं मिली तो म० सा० ने जब शाम को अपनी रोजाना की तरह ध्यान 
साधना की तो फरन वता दिया कि किताब बालाघाट चली गर्ह है ओर वात सही निकली । 
वे भगवान महावीर का धर्म लोगों को समञ्चाना चाहती थी, न आडम्बर, न दिखावा केवल 
धर्मं । संघ को सदियों तक उनकी आवश्यकता थी, पर हमारा दुर्भाग्य रहा, म० सा० इतनी 
जल्दी हम सव को छोड़ गये । वह पुण्यशील आत्मा भले ही शरीर से ची गई है पर संयम 
के प्रति कठोर व्यवितित्व का एेसा परिवेश अर्पण जी म० सा० को हमारे पास छोड गए हँ 
गिनके दारा हम जैसी बहुत सी आत्माओं का भविष्य मे मागं प्रशस्त होता रहेगा । म० सा० 
के आदर्शं हमेशा जीवित रहे, आपके एहसान हम पर कभी भूला न पाएंगे, गीत गा तेने से 
ये कर्जा चुका न पाएंगे, विषठुडने से आपके दिल भर-2 कर आएगा, लाख रोकेगे मगर ओंसू 
सुक न पाएंगे । 

- सौ० अलका, नितिन तातेड, बेतुल (म. प्र.) 
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गुलिस्तां मे तरह-2 के फूल खिलते हँ लेकिन हर फूल आने-जाने वाले राहगीरों को 
आकर्षित नहीं करता । किसी ही पुष्प की विशेषता ती है कि हर व्यवित्त को वह अपनी सुन्दरता 
तथा खुशबू से बध लेता हे । एसा ही शासन के गुलदस्ते के पुष्प का नाम था संयम प्रभाजी 
म० सा०। लेकिन थोडे ही पिपासु उससे अपनी जिज्ञासा रूपी प्यास को वुद्चा पाये थे कि मीत 
कीहवा ने फूल कौ डाली से गिरा दिया । म० सा० वेशकं चले गये है, उन्होने यद्य पर जो खुशबू 
छोड़ी है उसको कों भूला न पाएगा । उनकी यादं सदा ताजी रहेगी । हम सव यही कहते थे कि 
म० सा० अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, शासन को अभी आपकी बहुत आवश्यकता है । विहारो 
मेँ कितनी भी तकलीफ आई पर कभी गोचरी मे दोष नहीं लगाया । अव तो हम सव की आंखें 
म० सा० की अनुगामिनी शिष्या श्री अर्पण प्रज्ञा जी म० पर लगी है जो जल्द से जल्द मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र आकर म० सा० के अधूरे कार्यो को पूर्णता प्रदान कररेमी 


- भागचन्द्र ओस्तवाल, हिंगनघाट (महाराष्ट्र) 


संयण्‌ की खेमं याश्ना 





फसा दुखदाई समाचार येतुल से मिता कि श्री सयम प्रमा जी म० सा० हमारे वीच नटीं 
शे ! समस्त समाज इस घटना रे सुनते ही शोर द्ये गवी 1 हरे तो अगले साल म० सा० 
का चोमासा फरवाना था । लेफरिन वुददरत की नियमावली के आगे हम अपर रह गये। 
म० सा० अ गुर्णो से लवालव जीवन आज भी ओघो के सामने पूमता है, सदैव घूमता रहेगा । 
2 सात में ही हिला दिया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एत्तीसगढ को आपने अपने सयम तया प्रवचन 
दारा । निनफी कथनी ऊरी एफ़ धी, निस्त अरण लोग अधिक प्रभावित होते ये । हर कसी 
की सुवो पर उत दोरान वस एरु ही नाम था सयम प्रभा ! जिनमें सम्रदायवाद का पूर्णं अभावं 
देखा । म० सा० की स्यम ऊ प्रति वहुत कटोरता तया दृढता देखी । केसे भी परिह आये 
तेगिनि सयम की मर्यादा नदीं तोडी । शासन देव से यही प्रर्यना टै कि शीघ्र ही म०सा० 
वापिस थरा पर अवतरित हो जाए ताम वु दिलों मेँ जान आ नाये । 


- सजय वरडिया परतवाडा, (महाराष्ट्र) 
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खवर मिती सयम साधिक श्री सयम प्रभा जी म० सा० कर देवलोफे हो गया है । कानों 
ने इस दुखदाई पटना फर स्वी फर करने से इन्र कर दिया लेकिन इस कडवी सच्चाई को 
स्वीकारना पडा । सघ शसन को काल ने इतना वडा नुकप्ान क्यों पहुचाया ? म० सा० क 
जीवन हमने बहुत नजदीरफ़ से देखा । जिन का विचार था ~ साधफ़ की कथनी करनी एक यैसरी 
नर्धीदेतोसाधुकाये परिवेश फिर व्यर्थं हे! शासन सो दिपाने मे अस्वस्यता होते हुए भी 
कितनी हिम्मत-ोसला था। छोरी सी आयु मे इतना यशा कमाना सभी के तिए एक 
आषचर्थ्ररी पटना थी । म० सा० हमारे पास अपनी ही अनुरूप शिष्या अर्पण परज्ञा जी ग 
छोड गर्द हे । किंतनी समता थी पीडाकेक्षर्णो मे भी। मे जव ओरगावाद गया, मेने 
कल्य-म० सा गुदा मे टी दगा प्रिती का तमने न दया ¡ म सा० हसत दिए, भविष्य के गर्भ 
मे विनोद जी क्या लिखा हे कुष्ठ कठ नहीं स्ते ? म० सा० क़ शत्‌-शत्‌ नमन ॥ 
~ विनोद सचेती वारासिवनी (म प्र) 
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भारत की समस्त सस्कृतियों मे महिलाओं का अग्रगण्य स्यान रहा है । नार्यो ने भी 
वडे-वडे वीरता के काम भरिए हे । वह कहीं भी पुरूषो से कमजोर तया पी नहीं दे । इस 
भारतमे स्री को देवी कहा जाता हे । कहावत ह यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता 
अर्यात्‌ जर स्त्री की पूना होती ह वलँ देवता भी निवास करते ह । एेसी ही शूरवौर देवी ची 
जन साध्वी मयम प्रभा जी जिसकी पूरे भारत मे पूना होती ठे ! निनका जीवन अति उत्तम 
था, सासात्‌ देवी क्र रूप थीं ! जीवन में कितना त्याग, वैराग्य, दया थी! मप्र, महाराष्ट्र 
ॐ कडे-2 जगलो, पयां को फति निडरता से भूवे-ग्यासे रहकर पार किए । वह हम जेसे 
भरफे तोगो च परमात्मा के पास परुचने की राह वताती थी 1 40 गेवि में हमने देखा शरीर 
सयम्‌ की स्यम च्छ्म {11 इटो 


मे कितनी वेदना फिर भी मस्ती में फकं नहीं था, असली फकीर थी वह । मेरे पिताजीजो 
म० सा० से अत्यन्त प्रभावित थे, उन्होने जवं यह कह्म कि मेँ आपके लिए 50-60 लाख रुपये 
लगाकर स्थानकं बना देता हूं पर आप यहीं रो, तो म० सा० ने जवाव दिया था किरम एक 
जगह नहीं वैूगी, चलती-फिरती जाऊंगी । वास्तव मे इतनी वीमारी मेँ भी कहीं ठहरी नहीं । 
अचानक उनका इतनी जल्दी चले जाना देश व समाज के लिए दुखदाई घटना टै । छोटी सी 
ग्र मेँ इतना ज्ञान कमाल का था। नीतिकार कहते हैँ कि व्यक्ति नश्वर, व्यकवित्तत्व सदा अमर 
रहता है, इसलिए म० सा० चोला छोड गये है, पर आत्मा से हमेशा हमारे वीच रहेगे । 
परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर । 


- ज्ञान स्वरूप मुंदड़ा, भोपाल (म. प्र.) 
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परम पूज्य म० सा० के असमय अचानक देहावसान से हम सभी शोकग्रस्त हो गए है । 

सुनते ही इतनी पीड़ा हू्द ओर उद्गार निकले कि एक वार तो वापिस बेतुल आते, जाने की 

इतनी जल्दी न करते । हर ओंखों से अश्रु धारा बह चली । म० सा० द्वारी दिए गए 

सन्देश-उपदेश उन्हें सदा जीवित रखेंगे । म० सा० का जीवन सरलता, निष्कपटता आदि 
अनेक गुणों से मण्डित था । 

- सो. स्नैहलता नवीन तातेड (म. प्र.) 
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मेरा सान्निध्य पूज्य श्री संयम प्रभा जी म० के साथ अल्प समय का रहा है परन्तु उन 
कुछ ही दिनों में मैने उनके व्यवितितव मे गजब की शक्ति, सामर्थ्य, समता तथा नियमों के प्रति 
सजगता आदि गुणों का विलक्षण संगम देखा है । गुदं की इतनी गंभीर वीमारी के बावजूद भी 
उन्होने कमाल के दृढ़ मनोवल का परिचय दिया है। ये म०सा० की संयम साधना ओर 
तपस्या का ही परिणाम था कि गुदे की भयंकर बीमारी भी उनको परास्त नहीं कर पाई । 
ओरंगावाद मेँ जन-चर्चा मे जव उनके प्रवचन की तारीफ सुनी तो मेँ भी उनके स्वस्थ होने 
कौ इंतजार देखने लगा । भीतर मे उन्दें सुनने की एक प्यास जागृत हो गई थी । लेकिन मेरी 
वो प्यास, प्यास ही रह गई । म० सा० की शिष्या मेँ भी हमने गजब का आत्मविश्वास, सेवा 
एवं अपने संयम के प्रति कठोरता देखी है । जो हर समय एकदम चीकन्ने रहते थे कि कहीं 
गुरुजीके रोग के निदान मेँ कोर दोष न लग जाए। इतनी वेदना मेँ भी संयम प्रमा जी 
म० सा० के चेहरे पर फकीरों की मस्ती ्ललकती रही । म० सा० देह से जाने के बाद भी यश 
रूपी शरीर से सदा विद्यमान रहेगी । 
असह्य वेदना आई तो भी समता रस मं मग्न थी, 
शूरवीर प्रवीण बनकर कर्म दलन मे संलग्न थी। 
- डो० विरेन्द्र भण्डारी, ओरगावाद 
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श्वयथुं की वस याश्चा 


दीप वुद्चा प्रकाश अर्पित कर, फूल मुर्ञाया सुवास समर्पित कर, 
ट्टे तार पर सूर वहाकर, गुरुणी सा चले पर नूर फला कर। 


इतनी जल्दी म० सा० के देवलोक की घटना हमारी कल्पना से बाहर थी । यह सूचना 
पाकर मन एकदम मल्लीन हो गया । चारों ओर मानों सन्नाय सा टा गया । कयनी-करनी मे 
एफरूपत्ता थी ! वाणी मे मधुरता की इललफ़ तया जानकारी का अक्षय कोप भीतर मेँ विद्यमान 
धा। म० सा० का सयमी, मर्यादित जीवन हमें प्रभावित कर गया । म० सा० ने अपने सारभूत 
प्रवचनं से जिनशासन की प्रभावना की है । अध्यक्ञ जी का तथा काफी स्या में पुरुषवर्गं का 
सामायिक मे वेना एक आश्चर्य से कम न था। उनके जीवन मे एक विशेषता देखी जो 
प्रवचन में कहानी किस्ते न सुनाकर व्यक्ति को उस्र वास्तपिकता से अवगत करवाते ये । 
म० सा० की गुरवो अर्पण-2 कर कहती थक्ती नहीं थी ओर अर्पण जी म० सा० भी म० सा० 
कौ वालक की तरह गोदी मेँ उठ लेते ये । अस्वस्यता के दोरान मेने देखा कि म० सा० तया 
अर्पण जी म० सा० हर समय यह ध्यान रखते थे फ सयम मे कीं दोष न लग जये। 
म०सा० का महिमा मण्डित यश पुन्न व्यित्ित्व हमेशा सवफे हृदय में समाया रहेगा । 
- सौ चन्द्रकला, प्रकाश काकरिया, 40 गौव 
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जीवन मेँ जव प्रमु वाणी आचरण स्प मे घटित होती टे, तो वह जीवन दूसरों के लिए 
आदर्श वन जाता है! सत्य के चितन, खोज व प्रचार के लिए अपने अन्तर को, अपने 
व्यक्तित्व को त्याग की इस महायात्रा मे सयोजित करने फे सार्थक प्रयास किए ये आदरणीय 
सयम प्रमा जी म०्सा०ने- 


वाणी थी कितनी मनोहर, शब्द शब्द था ग्रन्थ समान। 

दृढ साधना पथ गामी तुम, सयम प्रभा हो तुम्हे प्रणाम।1 
आदरणीय म० सा० के प्रवचन की अपनी एक विशिष्टता थी, जो श्रोताओं के अन्तर्मन 
पर चोर करने मे समर्थ हेती थी । साराश मे कटे तो उनरी वाणी मेँ री अभिव्यमिति थी 
जो मन के भीतरी फेनो को स्पन्दितं कर जीदन मे वदलाव करे सम्भव वनाती धी । आप श्री 
के जीवन में प्रसिद्धि नही, सिद्धि का भाव समाया हुमा या 1 आपकी साधना कर ल्य प्रभाव 
नरी, स्वमाव था । सम्मान ओर अपमान, अनुरोध ओर विरोध, सभी स्थितियों मे साम्यभाव 
एव आपी सरलता ने आपफे व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान की थी। अपी केरूपरमे 
आध्यात्म की एक ज्योति प्रजन्वित हु, तप सयम की इस महायात्रा मेँ आपने स्वाध्याय, 
चितन, कर्म, सिद्धान्त, आध्यात्म आदि अनेक विषयो के माध्यम से वीतराग बाणी को ्जन-2 
तक पचाने के सार्थक प्रयास किए है । आपस दिशेष पुरुषार्थं मौनवान पीढी को धम से 
जोडने क था1 जे सूर्य क़ परिचय उस्न प्रद्रश, तेजस्विता द ऊष्मा ह, आप श्री का 
परिचय आपी ओजस्वी वाणी, सौम्यता व क्रियानिष्टता धी ! आपकी वाणी मेँ अगर फाग के 
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रंगथेतो क्रांति की आग भी थी । अपनी ओजस्वी वाणी से ञआपश्रीने जो जागरण का शंख 
नाद किया है वह हम सभी जैन व जैनेतर को एक नई दिशा देगा । हम आपके पुनः ऋणी 
है । वैसे तो मेरे पास वो शब्द नहीं जिसमें आदरणीय म० सा० के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को लिख 
सूं, फिर भी ये एक छोटा सा प्रयास है । हे समता विभूति, हे वाणी सुधा, हम सव आपको 
श्रद्धा से नमन करते है । 


- अतुल पगारिया, बेतुल (म. प्र.) 


परम विदुषी साध्वी श्री संयम प्रभा जी के देवलोक गमन को सुनकर दिल को गहरा 
धक्का लगा । प्रथम वार सूरत मेँ ही उनके दर्शन करने का सुअवसर मिला । म० सा० जब 
वो पधारे स्वास्थ्य काफी खराब था, ऊपर से वयँ की आबोहवा भी उन्दं माफिक नहीं आई 
इसलिए विहार करना पडा । म० सा० की नियमों की प्रति कठोरता देखकर हम सभी तो 
आश्चर्यवकित हो गए थे । चलने का सामर्थ्यं नहीं होने पर भी ४।९6। 014॥ के इस्तेमाल 
के लिए मना कर्‌ दिया । मँ प्रथम वार ही साधु-सन्तों के इतने नजदीक आया । वास्तव में 
यदि वे लम्बे समय तक रहते तो मेरे जैसे न जाने कितने ही युवक ध्म के नजदीक आते । 


- सुशील जेन, सूरत्त 


खिलना-मुरञ्नाना, उदय-अस्त, वियोग-संयोग प्रकृति की इस अटल प्रथा को बदलना 
असम्भव हे ओर बरसों से चली आ रही .इस रीति ने ग्रास बना लिया हमारी मार्गदर्शिका 
म० सा० इस संयम प्रभा जी को । जैसे देवलोक की सूचना मिली मानो दुख का पहाड़ टूट 
पडा। इस बार तो शरीर प्राण विहीन सा लगने लगा। म० सा० यथा नाम तथा गुण की 
धारिनी थी। जो संकीर्णताओं के पेरो से कोसों दूर थी । इतनी कम व्य मँ इतना अध्ययन, 
ज्ञान ऊपर से भ्रवचन कला सबके लिए एक आश्चर्यकारी व्यक्तित्व था । जिन्होने थोडे समय 
मे अपने कठोर संयम की अमिट छोड़ी है । उनकी अनुभूतिर्यो न कभी दिल से जुदा हो सकती 
है न धुधली पड़ सकती है । लगता नहीं है शासन इस कमी को कैसे पूरा कर पाएगा । 
म० सा० विरासत में छोड गए हैँ कर्मठ पुरुषाथीं शिष्या श्री अर्पण प्रज्ञा जी को जिनमें 
म०सा० का रूप दृष्टिगोचर होता रहेगा । वे इस रिक्तता को भरे, यही आशा तथा भावना 
है। सदा म० सा० की जय-जयकार हो यदी प्रार्थना करते हैं । 


- प्रकाश जी लोढा, बालाघाट (म. प्र.) 





एक विचसण प्रतिमा की धनी, सयम की साक्षत प्रतिमा को माम या श्री सयम प्रमाजी 
म०1 निनक्र जन्म समर भूमि जोयन मे ज्ञान प्रकट ऊ अवरेयकं तत्व से लडने के लिए हुमा 
ओर वास्तव मे जीवन भर कमं से वीरतापूर्दक लडती रदी थी 1 25 अस्टूवर दर दिल्ली मे शहीद 
ष्ेगये। ज्रिसीफोक्यापतायाष्ठोरे सै इस ग्राम की वलिख ष्ठोर सीयग्रमे इतनायशषपा 
जाएी तया आस्रश की ऊंचर्ईरयो षू जाएगी । कमात्त का प्रवचन था । पानीपत चातुर्मास दौरान 
म हमेशा प्रवचन से पूर्व पटुयता था कीं एक भी अर न धट जये } क्रिस साध्वी का एसा 
प्रवचने मेने कमी नही सुना था ! प्रवचन के माय्यम से निजने वाते उदूबोयन जव कर्णं विवरे 
से भीतर जतियेतो वे शद विशेष प्रभाव उातते थे! एता प्राव पडा था मरी वेटी साघी अर्पण 
रज्ना जी पर जो मद्यसती श्री सयम प्रमा जी की शिष्या है । साघ्वी जी फे जीवन को सयममे 
ठता देख मन को अति प्रसन्नता थी ! में जव परिवार संहित चातुर्मास दोरान हिंगनषाट दर्शनार्थं 
गया तो वलं चोमासे ॐ रनर, धर्म-ध्यान्‌, जप-तप के ठठ देखकर्‌ दग रह गया । जव वहं 
के सघ ने सयम जी म० सा० फे कठोर सयम अनुशासन व्र प्रशसा की तो मूञ्ने बहुत प्रसनता 
हुई । 40 गौव फे अध्यन शति लान जी चोरडिया ने स्वय मुञजते कहा था यरो पर वड-2 आचर्य 
आए पर सयम प्रमा जी जेस प्रवचन, कटोर सयम सायना कमी नहीं देखी । महासती जी मेँ 
गजव की समता देखी जव उन्हे दिल्ली लाया गया तेव असीम पीडाकेदीरमे भरी पूर्ण 
शन्तचित्तता का दिग्दर्शन जरिया था । कही कोई डप वेचेनी नहीं थी । हिगनषाट वैतुल जव भै 
गया था मह्मसती जी नै मुञसे कहा, श्रावक जी - आपने वेदी वडे अरमानो से दीधीप्रमे 
अर्पण को कुष्ठ वना नही पाई, जव से आई है वस सेवामे ही लगी दै ! आप तो अर्पण को वहत 
ऊँचा देखना चाहते हे, आपी इच्छा मे पूरी न कर पई । भने कह, महासती जी ~ सेवा 
छोडकर वेदी बु वन भी गर तो सार नी, सेवा आवश्यक त्या प्रथम हे 1 पर तव तो वे कु 
नही चना पाने के कारण भरी परेशान धीं तो अवं हमेशा के तिए कैसे छोड गई । मेने 26 को 
वेद दी ओर 26 कर ही उस खुशियों से भरे जीवन को ग्रहण लग गया 1 मसे समयावपि आने 
पर सूरं क अस्ताचल की ओर जाने से, फूल क ती से विलग होने से फोई रोकने मे सर्य 
नही, उसी प्रशनर हम तया मेरी वेदी साध्वी अर्पण की सेव भी महासती जी फरो जनि से रेफ 
नही पाये । काल ने गु वियोग का कग प्रहर करके जो जप्म अल्पायु मे ही मेरी वेदी म? 
करे दिया हे मुञ्चे पूरण विश्वास हे फर गुख्देवो की कृषा दृष्टि रूपी मरहम उप्र षाव चौ भर देगी 
निससे वे सयम साधना के उत्रषं शिखरो पे षु सकेगी ! महमसती जी तर हमारे परिवार शरी 
तरफ से शत्‌-शत्‌ नमन भरी श्रद्धाजि 1 


जिन्दगी के जहर को अमृत वनाकर पी गई, 
शूल मे भी फूल सम मुस्करा के जी गई, 
मोत वेचारी उन्हे क्या टू सकेगी, 
वे त्तो हर दिल मे प्यारे वनकर जी गई। 
- महावीर प्रसाद जेन (गोल्ली वाले), पानीपत 


--~~--------------------------- 









सयम की सयम यान्न 


जव तक जीवन मे सास चले, तब तक जीवन महकाए जा, 
जव तक सासो मे धड़कन है, तव तक ये कदम बढाये जा। 
प्रवचन प्रभाविका श्री संयम जी म० के जीवन मेँ य पक्िियां पूर्णतया चरितार्थं होती 
हं ! इतनी अस्वस्थता के बावजूद भी भप जिस तरह संयम का ही लक्ष्य बनाकर आगे वठ्ती 
रही, वास्तव मे यह आश्चर्यजनक वात थी, इस अल्पायु मेँ इतने क्षत्र मे धर्म प्रभावना करके 
धर्म को जीवित रखा हे । जघ विचरे वहीं अपन संयम एवं व्याख्यान वाणी की चुशबू छोड़ । 
किसी को कल्पना भी नद्यं थी कि इस छोटी सी 37 वर्ष की वय में म० सा० हम सवक 
छोडकर चली जरयेमी । वास्तव मे उनका जाना संघ, शासन के लिए वहुत क्षति है । जो शायद 
ही कभी प्री हो सकेगी । अपने नाम के अनुरूप ही म० सा० जीवन भर संयम की ही घुरवू 
विखेरती रही । वे भले ही दूर चले गये है लेकिन हमेशा निकट महसूस होगी । दिवंगत आत्मा 
क्रमशः शाश्वत सुखो को प्राप्त करे, यदी मंगल कामना हे । 


- अनुराधा जेन, वड़ोत (यू. पी.) 
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ऊपर से संयम के प्रति कठोर तथा भीतर से स्नेह रस च्नरना बहाने वासी गुरुणी येया 
श्री संयम प्रभा जी म० सा०, जिन्हे श्री धर्म मुनि जी ने धर्म की राह दिखाई । आचार्य शुभ 
चन्द्र जीने जीवन की हर राह शुम कर दी। शारदा जी ने सरस्वती का वास करवाकर 
जयगच्छ की चहँ दिशा मे जय-नयकार करवा दी । म० सा० प्रत्येक धर्मं के हर्‌ पहलू को 
उजागर करने मे पारंगत थे । अब उनके थँ निराधार छोड जाने से आंखों का इरना थम नही 
रद्य हे । हम सभी नौजवान प्रथम वार इतने धर्म प्रेमी बने सभी को जोड़ने की सुन्दर कला 
थी उनके पास । म० सा० का नाम गगन क सूर्यं चन्द्रमा की तरह हमेशा चमकता रहेगा । 


- दिनेश पगारिया, मध्य प्रदेश 


एक फूल खिलकर सभी दिशाओं को सुवासित कर देता है लेकिन तभी तक जब तकं 
डाली पर है। डली से विलग होते ही मुरद्मा जाता है, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता ! 
लेकिन म० सा० का जीवन अगरव्त्ती की तरह था नौ पूर्वं तथा पश्चात्‌ दोनों अवस्थार्ओं मे 
महत्व रखता है । म० सा० कफे अनेक गुणों से मण्डित जीवन को देखकर हम सव का सिर 
श्रद्धा से नतमस्तक हये गया था । कितनी सरलता, अनुशासन, करूणा धी उनमें । उनकी जादुई 
ओजस्वी वाणी सभी के लिए प्रेरणादायी थी । म०सा० के पुस्षार्थ से ही धन्नारी के बाल व 
युवकों मे धर्म से सुन्दर संस्कारों का सिंचन हुआ । प्रथम वार हम नौजवानों ने जाना धर्म क्या 
घेता है ? जैन जैनेतर सभी म० सा० के जीवन से प्रभावित होकर उनकी ओर आकर्षित दो 
गए धे । युवकों को व्यसन मुक्त करवाने का पुरुषार्थं अविस्मरणीय है । म० सा० का पुण्य 





प्रभाव इतना जवरदस्त था ि गोव मे ऊपरी आसुरी शक्तयो एकदम चुपरचाप रही । म० सा० 
म समय की पावन्दी का विक्षेप गुण देखा ! उन्न जीवन हमेभा आदर्शे के स्प मेँ विद्यमान 
रहेमा । किसी को कोई भी नियम करवाने से पहले सामने कले का मन तयार करते थे फिर 
प्रत्याष्यान दिताते थे । धन्नारी मेँ म० सा० के खट देखकर सव कीं जु यही कहती थी एसा 
चोमासा अतीत में हुआ नदी तया भविष्य मे कमी होगा नहीं 1 म० सा० भोतिफ़ भरर से मले 
ही नजर को अदृश्य ह लेकिन गुणों से हमेशा उनऱ नजारे नजरें मे रहेगे 1 


~ महेन्द्र सेठिया, धन्नारी (राज } 


सयमी तया सुन्दर व्यक्तित्व की पर्याय धी श्री सयम जी म० सा० जिन्हे पेदा करने का 

फरवर जमीन जोधन को था। जिन जीवन अनेक विशिप्टताओं से युर्त था। जो प्रषर्‌ 
वक्त्री तया उच्च कोटि की विदुषी साध्वी धी ! जिसने अपने सयम दोप से मिच्यात्व सूपी 
अन्धकार मे भटकती अनेक आत्माओं को सम्यक्त्व का प्रप्नश दिखाकर उन्न मिय्या तमसं 
दुर्‌ भगाया । 1990 के चातुमास मे पूरे नगर में एक धार तूफान सा आ गया धा । जेनेतर 
यत मे जन्मने के पश्चात्‌ भी उने जिन धर्म से अत्यन्त प्रेम या । वे हमेशा सत्य तया न्याय 
फी पक्षयर रही ! टे से गोव मेँ जन्म लेफर भी जिन धम की प्रभावना राष्ट्र व्यापी रही । 
हम जव वेतुल चातुर्मास में दर्शनार्थं गए तो वरहो फे ठठ देखकर हम अचम्मित हयो गये फि 
चातुमास के अन्त मे जर प्रवचन मे भी गिने चुने लोग अफसर सव जगह दिखाई देते है । 
लेन वर्ह म० सा० ने प्रभाव से 3 मासखमण तया 8-9 अयादयो चन्त रही घी । म० सा० 
यश चन्द्रमा की कला की तरह वर्धमान ठोता रहा । म० सा० के जाने से सपमे एक रेसी 
रिक्तता अनुभव होती हे जिसे भरने मे न जाने पतिना समय लग जाए । अन्त समय पे इतनी 
पीडा से गुनरते समय मे उन्ठोने अपनी सयम मर्यादा का पूर्ण ख्याल रखा, निरदोपता का परा 
ध्यान रखते रहे । हम उनफ़ सद्‌ आचरणों का अनुकरण करे तभी सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 
- अध्यक्ष रोशनलाल जेन, पानीपत 
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परम विदुषी श्री स्यम प्रमा जी म० सा० का असामयिफ नियन क समाचार मुनकर 
हम स्व क दिल रो उटा । मे उस समय वम्वरई था, मेरे लिए वापिस लोटना मुश्किल हो गया, 
देह शतिततिठीन हो गई । मोत ने म्यो टन किया उने क्योकि देमी विभूतिं क्-2 युगो के 
वाद धर पर्‌ अवततरित होती है 1 म० सा० की प्रवचन-द्रालता ने सभी को वाय लिया धा। 
दुरमन भी उन प्रवचन की तारीफ करता नहीं अयाता था । जगत मे बहुत से रवेर 
अप्ने-2 तरी से रा दिखाते हे पर राह्गीरो को सम्यङ राह दिखाने वाती ज्योति तो एक 
मरसा० ही ये 1 जल्प समय मे ही जलरगो जेसे महानगर क प्रभावित करना असाधारण 
पटना ह । उन भ्रत्य पहलु अनुकरणीय था । अस्वस्थता के दोरान करई वार 40 गोव जाना 


षयम की सयमय (50; 


हुभा । वह हमने देखा संयम के प्रति कितनी सनगता है । मै उनकी शब्सियत से बहुत 
प्रभावित था। उनके देवलोक से एक चमकता नक्षत्र संघ ने खो दिया े। 
- किशोर भण्डारी, जलर्गोव (महाराष्ट्र) 
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जैसे ही सूचना मिली की म० सा० नहीं रहे दिल रो उठा, हाय रे विधाता तूने यह क्या 
कर डाला ? म० सा० का जीवन एकदम निप था । एेसी सरलता, संयम की दृढ़ता कमी नही 
देखी थी । वाणी तो एेसी थी कि जँ विचरे कट्टर से कट्टर श्रावक भी चरणों मेँ नतमस्तक 
हो गया । म० सा० एक हवा के श्चोके की तरह आये ओर संयम की खुंशवृू बिखेर कर चले 
गये । क्षेत्र की कठिनां आने पर भी जो हिले नही, जो जीवन की दिशा बदलते थे । 
नोजवान पीढ़ी की गलत दिशा में गई गाड़ी को पुरुषार्थं करके सही राह दिखाई । जिन का यही 
कहना था, अपने धर्म को समनो, जानो । हर नौजवान के प्रश्न का समाधान इतने सुन्दर ठंग 
सेकरतीथी कि हर किसी की सोर आत्मा जाग जाती थी जिनमें सम््रदायवाद का अंश भी 
नहीं था । अपनी शिष्या अर्पण प्रज्ञा जी म० सा० से इतना गहरा स्नेह था । कैसे छोड गये 
उन्हे सब यदी कहते है । एेसा गुरु शिष्या का प्रेम आज तक देखा नहीं गया । हम तो कहते 
थे म० सा० 5-10 साल इधर ही विचरना पर भप तो हमे विल्वुल ही छोडकर करटी ओर 
ही पधार गई हो । 
क्यो आई अक्टूबर की 26, बगिया का माली छोड गया, 
क्या जल्दी थी जाने गुरुणी सा, नाता जो हमसे तोड दिया। 


-- सौ० आशा, दिलिप चोपडा, गोदिया (महाराष्ट्र) 


हमारा परम सौभाग्य था कि हम जैसे धर्म से अनभिज्ञो को श्री संयम प्रभा जी म० सा० 
का संयोग मिला ओर उनके पुरुषार्थ तथा प्रवचन प्रभाव से आकर्षित होकर हम जिन धर्म 
अनुरागी वने । म० सा० ने भयंकर गर्मी का परिषह सहकर भी हाऊसिंग बोई के लोगों के 
भीतर धर्मं जागृति उत्पन की है। सरलता की धनी, एल कपट, ब्रूठ से कोसों दूर जिनका 
जीवन था! दमकौ म० सा० ने सम्यक राह दिखाकर जो उपकार किया है उस ऋण से हम 
कभी उतऋण नीं हये सकेगे ! मैने बेतुल चौमासे में देखा कि किस कद्र लोग उन्हें भगवान की 
तरह पूज रहे है । वास्तव में वह विभूति भगवान तुल्य पूजा के काबिल थी । म० सा० क्या 
गये ह हमारा तो मार्गदर्शक टी चला गया है । हमने उनका वहुत प्रेम, स्नेह पाया है ! उनके 
देवलोक के समाचार सुनते ही आंखों से सावन माह मेँ चरखा की तरह अश्क बहने लगे । 


- सावित्री, महेन्द्र शर्मा, हिसार 
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(161) श्वयम्‌ की संख्यं योश्रा 


कुछ आत्माए इस धरा इस तरह आती हे निनक स्थूल शरीर टूटने पर भी वे चिरकाल 
त स्यायी रहते हे । समय की ओंधी भी उस व्यक्तित्व को धुंधला नहीं कर सक्ती, ेसी ही 
थी हमारी श्रद्धा की केन्र श्री सयम प्रमा जी म० सा०! जिन्ने हमे चातुमास मेँ खूच सीचा 
हे। म०सा० ने सयम नाम धरा कर सदा स्वय करे सयम मेँ ही अनुरक्त रखा । हनारों 
जिनज्ञासुभं ने आपकी वाणी दारा तया समाधान दवारा मिय्या भ्रमणार्जं को समूल नष्ट कर 
दिया । वे विषमताओं की धियो को चीरती हुई अपने कदमो कर आगे वटाती रही। 
म० सा० के सौम्य व्यक्तित्व के साथ-2 उनफे आचार-विचार एव सद्‌ व्यवहार से सभी 
प्रमावित थे। जेन शासन में यह ज्योति पुज भते ही समयावधि के तिए उदित हुषी लेकिन 
अपनी सयम साधना तया प्रवचन शैली दारा सैकंडों सोगों फे जीवन क्रो आतोकरित कर गयीं । 
अपने अनूठे व्यकित्तत्व से वे सदा के लिए अमर हो गई! कमात की प्रत्येक विषय की 
जानफररी धी। वुद्धि तो इतनी विलक्षण थी फि धारा प्रवाह विना देखे वो्तने मेँ कही भी 
अटकाव नहीं था ¡ म०्सा०फे जाने से हर मन व्ययित है सभी के नेत्र सनत है । सहसा 
आए इस तुप्रन से सारा समाज हिल गया ह ! म० सा० हमेशा अमर रेमे! 


- अध्यक्ष पानमल कासवा, हिंग7पाट (महाराष्ट्र) 
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मेरी अनत आस्या की आलवन थी सयम प्रभा जी म० सा०। उनमें एक असनत 
साधुता का दिग्दर्शन हुआ । सरलता, सच्चाई आदि गुणो से परित जीवन धा । नामेषणा से 
कोसों दूर थी 1 म० सा० ने यल पयार कर अल्प्नल में चिरकाल के लिए अपनी अमिट छाप 
छोडी । कटर से कटर श्रावक भी नतमस्तक था उस विभूति फे चरणों मे! प्रवचन क्ता ने 

तो एक तूफान सा ला दिया सागर मे ! म० सा० को हमारा शत्‌-शत्‌ वदन । 
- सौ ममता ज्ामड, खामगाव (महाराष्ट्र) 
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प्रवचन प्रभाविका श्री सयम प्रभा जी म० सा० के देवतीक से हमे गहरा आघात लगा 
है। शेष काल मे पाली पथारने पर जो लहर देखी वह धी विस्मयस्नरी घटना थी ! अल्प वय 
मे शासन कौ इतनी प्रभावना करना हर किसी के वस में नीं । शसनेश प्रमु से यही प्ार्ना 
है दिवगत्त आत्मा को समापि रे। 


- लाल चद जी पोरवाल, पाली (राज) 


,९, ए ९० 
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26 तारीख की सुबह जव हुई, पर पता नहीं था जीवन की जन्धेरी रात आ गई । 
सूचना मिती म० सा० की तवियत सीरियस हे ! मन श से भयभीत हो गया ओर आखिर 
यम्‌ की स्थम यान्न न ~ त्य 
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लेकरिन गर्मी ज्यादा है कंटफर यत दिया पर में कहती ई - 


"महाराष्ट्र मे क्या लड्डू पडे थे, 
पलके विछये क्या हम न खडे थे।* 


मुञ्चे वडी प्रसनता टे फर छत्तीसगढ के अल्पःपरतीन प्रवास में वडे-2 श्राव फा अह 
तोड दिया । प्रत्येक व्यक्ति उन चरणों मेँ नतमस्तक था। म० सा० के सयम की सुरभि 
युगो-युगों तरफ़ महक देती रहेगी । म० सा० जव छएतीसगढ री तरफ पथारे । एर वार तो 
डर लगता या लेकिन य्ह आकर धर्म की ध्वजा फहराई, हर व्यत्त उस व्यित्त्व से प्रमावित 
हयो गया । जयगच्छ कर नाम बुतन्दियो कर घ गया ! म० सा० कौ जीवन ज्योति सदा प्र शिति 
छती रहेगी । उस दिवगत आत्मा त शत्‌-शत्‌ वदन । 


~ स ववली वाई सोनी, भिलाई (छचीसगद) 
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ख्वावो मे नही जाना था, वुञ्ख जायेगी सयम ज्योत्ति। 
तुम को खोकर ए गुरुणी सा०, जन 2 की अखिया ई रोती।। 


चमन मे भिन्न तरह के पुष्य सिलते हे ! रिस की सोरम विशेष होती हे । एेसा ठी 
एक कुसुम था, मेरी श्रद्धा का केन्र गुख्व्या श्री मयम प्रमा जी म० सा० जो प्रति के प्रग्र 
फे चलते आज हमसे वहुत दूर ची गई टे । प्रयम वार्‌ िदवाडा में दर्शन करिए पर उन्न 
सयमी जीवन देखकर िदवाडा का जन-नन उन्हीं का हो गया । उनकी जोश भरी अविरल 
वाणी तया ओजस्वी व्यत्त से प्रभावित होफर हर कर्द जेनत्व मेँ लीन हो गया । हमने 
क्रितिनी विनती री किदे चोमासा दे दो । “प्र भविष्य मे सोचेगे” कहकर हमे हमेशा के 
लिए वंचित कर दिया । बडे-2 सायु मुनिर ने जी नीं करिया, वह म० सा० ने कर दिखाया । 
रत्येकं सायु-साप्वी भी यही कहते ये फि यह करन सयम प्रभा है निसरी परे मव्य परदेश, 
महषर मे धूम मची हुई हे? शुख्वर्या श्री का साया हर जन्म में मिले, यही कामना है 1" 


- सदीप वाघरेचा, छिदवाडा (म प्र) 
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जिन प्रप्र रजनी मेँ आख्श मडल मे अनगिनत तारे िमटिमाते रहते हे । रात्रि भर 
अपनी चमफ़ दिखाते हे ओर दिवाकर के उदित होते ही विलीन हो जाते ह उती प्रस्रर इस 
धरती पर अनेकं प्राणी आते ह! लेकिन जन्म तेने की सार्थकता उसी की है जो इस्त जीवन 
मृ ख ऊर गुनर जाते हे! सावी श्री सयम प्रभा जी का जीवन भरी सद्गुणो का चोतक है । 
निस गुणो कौ सोरम की सुवास ने समस्त समाज, सघ, शासन क सुवासित कर दिया । 
निन्तेने जीवन की अंतिम श्वास तङ सयम क्रियाओं मे (वीमारी के दोरान भी) शिित्तता नहीं 
आने दी । वे उच्च चारि तया सरलता सम्बन्न साध्वी रत्वा थी । सयमी प्रियां में सनग 


सखम्‌ की सयम यत्रि ~ ् हो 


॥ 


होने के साथ-2 शास्त्र स्वाध्याय की भी रुचि रखती थीं । गुरुदेवो के दिल मेँ उन्न अपना 
प्रतिष्ठित स्थान वनाया थां । लघुवय मेँ उनका इस तरह चले जाना सवके लिए दुखद है ! 
- मत्री राजेन्द्र जेन, अग्रवाल मण्डी, पानीपत 
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मुञ्े जव यह समाचार मिला कि प्रातः स्मरणीय साध्वी रता श्री संयम प्रमा जी म० 
देवलोक हो गये ह मेँ तथा आष्टा के लोग हतप्रम रह गये । यह क्या हो गया इतनी जल्दी 
मौत ते गर्ह । उनके जीवन तथा प्रवचनों ने हमें एक नई रोशनी, शिक्षा प्रदान की है । मुञ्च 
उनके सान्निध्य तथा एक्यु्रशर विशेषज्ञ होने के नाते उनके शरीर सुख साता उपजाने के 
निमित्त उपचार क़ पुण्य अवसर भी मिला। इस शरीर के प्रति उनका मोह इतना क्षीण हो 
चुका था कि वे अपनी संयम मर्यादा के प्रतिकूल कोई उपचार या अतिचार लगाने को सहमत 
नहीं छती थी, फिर भी उनके लिए उपचार निदशन का अवसर मुञ्चे मिला । हर किसी की 
जुवो पर यही है म० सा० को अभी 10-20 साल ओर रहकर यँ विचरना था, लेकिन कर्मो 
के अगे हम हार जाते थे । उस पुण्यवान आत्मा के चरणों मे शत्‌-शत्‌ नमन । 


“संयम की प्रभा का चमत्कार हो गया, श्रम श्रमण की दिशा मे साकार हो गया। 
“जय” की प्रतिज्ञाए रोशन हो रही है, रसना के रस का समर्पण “अर्पणः कर रही हे । 1“ 
- ललित बनवट, आष्टा (मध्य प्रदेश) 
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इस विशाल विश्व मेँ अनेक जीवन ज्योतिर्यो उत्पनन होकर आध्यात्मिक शंखनाद करने 
वाली होती है । जिनके व्यवित्तत्व तथा व्यक्तिगत जीवन का उल्लेख करना हार्थो से सागर की 
गहराई नापने जैसा परिहास हो जाएगा । श्री संयम प्रथा जी प०्सा० का जीवन भीषेसेदी 
गुणों की गहराई लिए हए था । म० सा० ने न केवल जयगच्छ की गरिमा को व॑टाया वरन्‌ 
शासन के नाम कौ उज्ज्वल किया हे । वे साधु मर्यादा को पालने मे पर्वत की तरह अडिग थी । 
काफी समय से समत्व भार्वो से अन्तर की समाधि से रोग परिषह से सामना कर्‌ रही थीं। 
शरीर के प्रत्येक रोम मेँ वेदना होने के बावजूद भी जिनवाणी की अनुगंज घर-2 तक पर्हुचान 
का प्रयास कर रही थीं । म० सा० के देवलोक का समाचार सुनकर सभी अवाक रह गये । 
उनकी आत्मा को चिरस्थायी शांति शीघ्र मिले, यही कामना है - 


- अलकंश मुणोत, व्यावर (राज.) 
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जयगच्छ की ही नहीं वरन्‌ परे समाज की अमूल्य निधि के आज देवलोक होन मे संघ 
मे अपूरणीय क्षति हो गयी है । पर काल के आगे किसी का वश नहीं चलता । एेसी जञानवान, 
कुशल प्रवचनकार साध्वी मिलना दुर्लम है । जोधपुर का चातुर्मास कोई भूला नहीं है ! उनका 





श्व॑थमं फी संयमे ध्रा 


जीवन त्याग, वैराग्य एव सरता का अनुपम उदाहरण था । जयगच्छ प उनपर वहते सी 
आशा लगी धी लेकिन वे तो जल्दी ही छोडकर चत्ती गयीं । 
ज्ञान भरा प्रवचन खरा, जव देती थी आप, 
जिज्ञासु मन प्रसन्न वने, त्यागे सारे पाप। 
- सोहन लाल कटारिया जोधपुर 
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हृदय आस्न पर आपीन श्री सयम प्रमा जी म० सा० आज हमे निरायार छोड कर 
चले गये हे । उन जीवन अपने आप मेँ अनेरु विशेष गुणो से प्रित धा) गिम नेन 
सायु-साध्वियो का आगमन तो हेता रहता था लेकिन उनफे जेसी प्रतिभा, विशेषता मसी पे 
नही देखी । म० सा० ने पुरे गवि के जैन-अजेन सभी को सपनी दिव्य वाणी द्वारा जागृत कर 
दिया । म० सा० मेँ एकं विशेषत्ता देखने को मिली धी फर वे ्ोरे-वडे सभी के समानं दृष्टि 
से देखने त्या सभी कर सम्मान देते थे 1 मुये उन ज्योत्तिप के विषय मे जानकारी देने क 
सुअवसर मिला । में परम सोभाग्यशाती रहा जो म० सा० को सान्निध्य मिला । उस देवी तुल 
गुणवती के जाने से टम सभी शोतञयुल है । निस आने की कमी इन्तजार्‌ करते थे वह 
इन्तजार अवं हमेशा इन्तजार ही रटेगा, उसरी कभी समाप्ति नही होगी । परमपिता परमेश्वर 
उस आत्मा को शाति देवे । 


- मानाराम सारस्वत, धन्नारी (राज) 
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जन की आस्था के केन्र श्री सयम प्रभा जी म० सा० के देवलोक गमन के समाचार 
सुनकर समस्त पीपाड स करे गहरा आघात्त लगा । जित क्षण की हमने कभी कल्पना भी नहीं 
की थी वह क्षण इतनी शीघ्र आ जाएगा कभी सोचा भी नहीं था। पीपाड का प्रत्येकं व्यति 
म० सा० के जीवन से प्रमावित हुआ था 1 उन्दोने पीपाड मे अत्प समय देकर भी अमिट टाप 
छोडी धी । साध्वी जी ने भयकर्‌ वेदना के षणो मे भी जिस हिम्मत तया आत्मवल का परिचय 
दिया हे वह अनुकरणीय तया अनुमोदनीय द । 


~ तेजराज जैन, पीपाड (राजस्थान) 
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मी अनेन असलो तेरी, सर्व जेन मडली परिचित आहेत त्याः पैकीन श्री सयम प्रभा जी 
याचे प्रवचन एकेण्याचा व जवलीफ साधण्याचा जो अल्प सा लाम मिख्रला तो चोडक्यात 
सिषणयाचा प्रयत्न के ले ला अटि । म० सा० त्या हिगनघाट चातुर्मास निमित्त आगमन साला, 
त्याच दिवशी त्याचे दर्शन ले ! म० सा० ची मराठी शिकण्याची फार इच्छा आटे, भी थोडा 
विचार करीतच वसत, म० सा० तडफदार भाषण करणाच्या शिस्तीने व सयमा ने वागणन्या 
सयम्‌ की स्यम धात्रा - ` 
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सर्व लोक रोज वंदन कर्न गुरु मान लेल्या संत मी कसे व काय शिकवावे ? चिंतन केले आणि 
भेट पेतली रोज शिकविणे सुख आले । चातुर्मास संपल्यावार म० सा० ची प्रकृति अस्वस्थ होती 
विह्यर करायचा छता, नागपुर चा तज्ञ डा० चे उपचार ध्यावे असे वारंवार सांगितले पण 
गुसुवर्याच्या आज्ञे शिवाय काटी वेगल उपचार करायचे नाही व विहार थांववायचा ताहि असे 
ठामपणे सांगितले किती संयम शिस्त नि भोग भोगण्याची तयारी । जैन स्थानकांत प्रकचना साटी 
ठेलेवर येणे प्रवचन स्पष्ट आवाजांत पोटनिडकीने तकमलीने सांगणे प्रत्याकाने धर्मा चे 
महापुदषाचे महत्व समजुन ध्यावे, अशी धड़पड़ त्याची होती । विविध दष्टं देवून तडफदार 
व तेजस्वी भाषणातुन म० सा० जी मनुप्य जन्म कशा साठी ? त्यांचा सदुपयोग करण्या साटी 
आणि मुक्तीचा मार्गं मिलविण्या साटी प्रत्येकाने प्रयत्न करावा है परवुन दिले खूब गुरो ण्टायची 
अजैन देखील भरपूर प्रमाणात लाम घेत असलेल पाहून त्यांना समाधान वरायचे । मी अनैन 
अज्ञानी मला रैन धर्मं वद्वल प्रेम असलेतरी समजत काही नन्हते । पण त्याचे सहवासांत तप 
जप माहिती आला ते च पुण्य पदरी पडले, संयम शिस्त धीर उपवास इ. शिकायला मिकाले 
चांगले तेवढ़ व प्रहतील पचेल एवढ़ सुसंस्कार पेणे माञ्च आद्य कर्तव्य होते । त्याना सत्यपणा 
प्रामाणिक पणा फार आवडे सरल मन मिकावू स्वभाव संयमशील वागणे इ. चांगले गुण इतके 
ह्येते की मजजवक शब्द अपरे आहेत । दिल्ली ला दिवंगत अल्याची वार्ता पसरली असतं वार्दर 
वाटले निसर्गाचा नित्यक्रम जरि मसल तरी सर्वाना दुःख होणे सहाजिकच आहे । आम्ही त्यानां 
हार्दिक श्रद्धांजली अर्पण करतो मृत आत्म्यास चिर शांति मिके अशी सर्वं शक्तिमान अशा 
परमेश्वरा जवक प्रार्थना करतो । 


म० सा० हमे ना विसारियो चाहे लाखों लोग मिल जाए, 

हम सम तुमको बहोत हे, तुम सम हमको नाहीं। 
- दीनानाथ नांदूरकर, महाराष्ट 
आज अचानक समाचार मिले कि कुशल वक्त्री, व्यवहारज्न साध्वी श्री संयम प्रमा जी 
म० सा० हम सवक छोडकर देवलोक मे पधार गर्ई है । सभी का मन शोकाकुल है, मन को 
समञ्चाने पर भी आकुलता मिट नीं रही टै । म० सा० 1987 मे चातुर्मास मेँ गुवर्या श्री 
सुगन कंवर जी म० सा० के सान्निध्य मेँ विराजमान थे । उस समय उनके प्रभावशाली प्रवचन 


से कोई भी प्रभावित हए विना नहीं रह्म था । म० सा० का चले जाना प्रत्येक व्यवित्त के दिल 
को दर्द देने वाला हे। 


~ नोरतनमल, बावेल (ब्यावर) 
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शासन की महान विभूति श्री संयम प्रभा जी म० सा० हमारी आंखों से ओन्नल हकर 
हम से वहुत दूर चले गये हँ । म० सा० भले टी ऊँचे देवलोको मे पधार गए है) फिर भी 
मारा मन से सम्पकं हमेशा जुडा रहेगा । वह महान ज्योतिर्मय आत्मा जव प्रक्चन देती थी 
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तो सव वाह-2 ऊह उरते थे । उनके देवलोक का समाचार सुन ऊरके दिल इस सच्चाई कर 
स्वीस्मर छने को तैयार नहीं था । क्योकि उन्हे अभी सेकंड लोगो का पय प्रदर्शफ वनना 
था। उस महान आत्मा को हमारे कोटिश वदन ॥ 

~ चम्पा लाल विमला बाई मेहता (जोधपुर) 
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परम्‌ विदुषी, "सन्तता फी मूरत महासती श्री सयम प्रमा जी म० सा० ऊ यू अस्मात 
्रहमतीन होने पर समान कौ गहरा आधात परहुवा हे । आपने अपने छोटे से जीवन को धर्म 
की अग्नि में तपाकर सार्थक वना लिया । 26 अफ्टूवर, 2002 का दिन समान के लिए 
पितना पीडादायक्‌ था, जव दित्ती मे एक सूर्य अस्त हो रहा था। आप श्री की प्रवचन शेती 
इतनी प्रमावशाती थी फि 7 दिसम्बर, 2002 की श्री राकेश मुनि जी ने अपनी प्रवचन सभा 
मे मुक्त कंठ से आपी प्रवचन शेली की भूरी-2 प्रशसा की । वास्तव मेँ आपने अपनी सयम 
क्रिया तथा प्रवचन द्वारा अल्प समय में प्रत्येक दिल मेँ छाप ्ठोडी दे । 


याद आता है तेरा हसना मुस्कराना मधुरता से धर्म सिखाना, 
कभी न भूल पाएगे हम, जोशीले स्वरो मे प्रवचन सुनाना। 
- सा कुसुम जेन, दिल्ली 
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दिती से अचानक समाचार आया कि श्री शारदा जी म० सा० की श्रेष्ठ ज्येष्ठ पषटधर्‌ 
सुशिष्या प्रवचन कला में प्रवीण श्री सयम प्रभा जी म० सा० क देवलोक हो गया है 1 समस्त 
महामन्दिर सघ के लोग शोफमग्न हो गए 1 सघ ने एक महान ओजस्वी तेजस्वी साध्वी को चो 
दिया । ओखिों मे घूमने लगे 1993 फे चातुर्मास के दिव्य नजारे । सरलता तया करुणा की 
धनी उत पूर्तिं को सप का वहूुत-वहुत वदन ॥ 


देह रहे पर देह से रहते देहातीत, 
उन सानी सयम चरणो मे वदन हो अगणित्त 1 
- महावीर चद जागडा, महामन्दिर (जोधपुर) 
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श्री सयम प्रभा जी म० सा० की अन्तविदाई कौ खवर मिलते टी समस्त सघ शोकसागर 
मे डूब गया । म० सा० स सयमी जीवन शुद्ध तया सात्विक था । इस दर्दनाङ़ समाचार को 
पार आचार्यं आदि समी गुख्देव सो गहरा आघात पूरु । जयगच्छ का एक रल खो गया । 
द श्रमणी परम्परा वौ उच्न्वल पारा मे जयगच्छ की एक महान विभूति थी । 
म०सा० करो कररिश नमन ॥। 
~ मत्री मोहनलाल जीरावला, लक्ष्मी नगर (जोधपुर) 
(31 की सयम यात्रा (1682 
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सयम का रूप 
(तर्ज-दिल के अरमा) 


-श्री शारदाजीम. सा. 


संयम तेरी साधना कमाल थी, धर्म की आराधना बेमिशाल थी । टेक । 


ज्ञान जीवन का सदा श्ंगार था, ज्ञान ही आत्मा का आधार था......... 1111 
नाविक वन जीवन की नीका सेई थी, पार होने मँ कुशल मल्लाह थी... 11211 
अनघड पत्थर को दिया वो खूप था, शिल्पी वन तराश दिया निज खूप को......... 1131 
प्रवचन शैली गजव थी सव मानते, प्रयोग मादक का करो ये मांगते......... 1141 
दस जमाने की हवा न ष्टु सके, महाव्रतों के आगे क्या कोई टिक सके... 115 
साधुता के वाने का निखार था, जो कहा वो शास््रानुसार था........ 11611 
रोग मँ समत्व कौ अपना लिया, दीप संयम काही है जलने दिया... 1171 
“शारदा तुमने देखा वो स्प था, जो कि संयम के लिए अनुरूप धा......... 11811 


नाम की सार्थकता 


-श्री चेतना जी म. सा. 
सं-यम साधना की दृढता थी अचल 
य-ति धर्म के पालन मे प्रमादन क्रिया था इक पल 
म-नोयोग से थी संयम सुदृढ ओर सवल 
कीर्तिं पाई जीवन मेँ पवित्र जैसे गंगाजल 
प्र-वचन सुनकर तुम्हारे श्रोता हो जाते कायल 
भा-वनाएं अंतर की सभी के लिए रहती सदा निर्मल 
स-मत्व की साधना से जीवन बनाया था उज्ज्वल 
दा-यित्व निभाने मेँ रहती थी सदैव अटत 
आ-चरण की महक थी जैसे सुगंधित कमल 
लो-क मेँ यश पाया था तुमने दिव्य मंगल 
कि-या कीर्तन जिनवाणी का खूच प्रवल 
त-राजू पकड़ न्याय का दूर किया अन्याय अनल 
हो-वे जय-जयकार्‌ तुम्हारी कहता जयमल संघ सकल । 
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यथं की सधम - थाना 


जय सच की बिलख 
(तर्ज सो वार जन्म लेगे) 


-श्रीजयप्रभाजीम सा 
सयम प्रमा जी ॐ जानै से, जय सघ विलखता है 
अधियारी छाई है, कुछ समञ्च न आता दै 
दूस क्रूर काल ने त्तो मिर्दयता दिखाई 
नटी जोर चला किसका तुमने भी हार खाई 
समाचार हमें मिलते, वढ रही अस्वस्थता है 1111 
तेरे जाने से हम सव वेसहारा वन क्यो गए 
इस कमी को पूरी करने, दिवा स्वप्न हमारे हुए 
तू देष्ट छोड चती जग से, क्या यही नश्वरता है 112॥1 
समाधिमरण तेरा सयम की मनिले था 
दृढ किया आचरण से ही, जीवन तेरा निर्मल धा 


श्रद्धाजलि देती हई, “नय प्रभाः का मनं रोता है 1131 
यै # ~£ ऋ ~ 
दिव्य ज्योति 
(तर्ज मेरा जीवन कोरा ) 
-साध्यी शशि प्रभा जी 
महाश्रमणी सयम प्रमा जी, हर परल याद आए 
मन ये मेरा दुखी हो रहा, आसू आ रहे ।।रेक॥1 


तू कहापर खो गई, ये दृढी ओंखे 
आकाश कौ भी माप तेत्ी, नहीं है पां 
एक वार्‌ तुचे देख दू, वस यकीन हो जाए 11111 
जय सघ की दिव्य ज्योति, उजाला क्रिया तुमने 

जिनवाणी तेरी कटय सुनेगे, हो गए सपने 

तेरी वाणी थी अनुपम, स्मृतयो भाज आए 11211 
26 त्ता दुर्दिन आया, छीन ते गया काल 
र्य अव हमे फन वाए तुरा हआ हे हल 
श्रि प्रमाः श्रद्धाजलि देती आत्म शांति पाए 


521 


11311 


न कौ सयम यात्रा 729 


संघ की ज्योति 
(तर्ज-ये माना मेरी जोँ.......... ) 
--साध्वी रवि प्रभा जी 
ओ संयम प्रमा जी कहां तुम गए हो, तुम्हे याद करके नयन थक गए हैँ (टेक) 


युवावस्था में ही मन था जागा, गुरु परस आकर के साधु बाणा मांगा हो-हो साधु... 


ज्ञान ध्यान सीखा मन को लगाया, आत्म शुद्धि का पथ अपनाया... 11111 
जप-तप करके जीवन सजाया, धर्म का है मेला खूव था लगाया हं-हां खूव....... 
उपकार करिया जिनवाणी सुनाकर, भटकते जीवों को पार है लगाया........ 11211 
जयमल संघ की थी तुम ज्योति, साध्व्यो मेँ अनुपम मोती हाहं अनुपम......... 
भावों की सरगम यही गीत माती, कि संथारे का समय आ गया है....... 1131। 
उग्र विहारो में दोष न लगाया, जीवन खूपी पुष्प था चिलाया हां-हां पुष्प... 
जीवन लासानी जीया शारदा तूने, संकल्पो को तूने जगाया............... 11411 
> # >€ > > 
मुक्तक ,. 


-साध्वी इन्दुप्रभा जी म. सा. 


मों रामप्यारी की लाडली “वाला” पित्ता कुन्दन की हियहार । 

जागलान कुल में जन्म लेकर चमकाया परिवार । 

जोधण ग्राम मेँ जन्म हुआ जव छयी नई बहार । 

इकलीती छः भाईयों की वहन पाया खूब दुलार 1111 


धर्म को उतार हृदय मेँ जाना यह संसार असार ! 

प्रेम करना प्राणी मात्र से माना यही जीवन का सार । 

““राज”' मुक्ति का पाने पानीपत में बन गरई फिर अणगार । 

“गुरुणी शारदा” चरणों मेँ किया “संयम को स्वीकार ।2॥। 


““गुरुवर शुभ पारस" बने तुषार संयमी नौका के पतवार । 

प्रवचन छटा निराली तेरी यश छाया था अपरम्पार । 

““सुगन” की सु्गथ फैलाकर तुमने स्वप्न क्रिया साकार । 

अंत समय में दिल्ली शहर में किया आलोयणा संथार 1131 


पिति 


पधथमः की संत यत्नो 





जीत रोग परिषह पर पायी मानी नहीं कमी भी दर । 

सध को सहते-सहते वनी तुम जन-जन की तारणहमर्‌ 1 

समत्व की साधना से परिया तुमने आल श्रृगार । 

व्यवहार कुशलता से पाया धा चतुर्विय सघ आ खूब प्यार 11411 


जिन शासन को पूर्णं समर्पित हो गुरु आज्ञा हदय मेँ धार । 
सभी वीच मेँ रटकर के भी करती रहती आत्म-विहार 1 
अर्पण प्रज्ञा के जीवन की वनी धी तुम खेवनहार । 


इन्त" की भावना हे यह शीघ्र पाओ “सयम मुक्ति दार ॥15॥ 
याद आवी हे 
(तर्ज बहुत प्यार करते है ) 
-साध्वी सयेग प्रभाजी 


वहुत याद आती हो गुरु वहना तुम, भूल न सङूगी जव तक है हम (रेक) 
चोधरी मुल मेँ जन्म या पाया, पिता कुल्दन का मन हर्पाया, 


रामप्यारी के धर गूजी सरगम 1111 
युवावस्या में वेराग्य घा आया, 6 मर्द्यो का भी प्यार छिटकाया, 
1986 कर लिया था सयम 112॥ 
दीक्षा लेकर ज्ञान ध्यान सीखा, शारदा गुरुणी से लेरर शिक्षा, 

धर्म मुनि से पाया धर्म कार्म 113॥ 
जयमल सष का नाम चमकाया, गुरु रोशन का नाम दिपाया, 

जयमल गच्छ फर हुआ वहुत गम 114॥1 
महाराष्ट्र तक भी धर्म फलाया, सत्य अहिसा का सदेश सुनाया, 

करना सिाया धर्म हरदम 1151 
17 साल तकरं सयम था पाला, अस्वस्य थी फिर भी हाय मे माला, 
सोचती थी मन मे करेगे करम 116॥ 
26 अ्टूवर कौ स्वर्ग सियारई, सभी के दितं मेँ उदासी धी छाई, 

वार शनिवार था तिथि पचम 17 
ˆ शारदा शिष्य सवेग ये कहती, धर्म से आत्मा वहुत महन्ती, 

जग जाए आत्मा कर जो धर्म ॥8॥ 


[स्वमक्रस्मनक्छ्र--- 11 त) की सयम यात्रा ल्त 


उज्ज्वल ज्योति 
-साध्वी निपुण प्रभाजी 

ओ संयम की उज्ज्वल ज्योति 
ज्ञान गुणों की अनुपम मोती 
प्रवचन की हीरकं कणियां 
सदा समकित के वीज वोती 
अचानक वीच राह में विड गए 
फिर भी दिल से नहीं जा पाओगे 
आंखों मेँ अश्रुदहैगमके 
उप्र भर याद्‌ मुञ्चे आओगे 
संयम दर्शन की चाह रही अधूरी 
संयम चक्र के कारण रह गई दूरी 
जीवन मे वनो निपुण यह सिखाया तुमने 
मम पथ प्रदर्शन कर करो आस पूरी 
करो आस पूरी । 





मेने तो की वफा तुमने वेवफाई 
(तर्ज मेरा जीवन कोरा ) 


-अर्पण प्रज्ञा 
ोडङर्‌ गुख्वर्या मुञ्च को ग्रियर चल दिए 1 
विन तुम्हारे 555 आज अर्पण किस तरह मिए (टेक) 
तुमने वचन तिया था मुञ्च सै वनना न वेवप्, 
वेवफई तुमने ही गी हे, मेनेतो की वपत, 
ना हुईं 555 सेग तुम्हारी जो ्टोड चल दिए 111॥1 


ए पत गी भी जुदाई, गवारा थी ना कमी, 

तुममे भौ देखी वेचेनी, जव दिखी थी में नही, 

लाई चादर 555 इतने अव तो नहीं सत्र मि 112॥ 
रोशन करेगी पथ ये मेरा श्िप्नाए तेरी, 

अरमा क पुरे तुम्हारे, वस चाह यही मेरी, 


करना पूरे 555 तुम भी अपने वदे जो ये क 113॥ 
मेरे नसीव केसे वनाए, एे खुदा मेर, 

देख पीडा क्यो न वहे अश्रु नयन तेरे, 

वेदर्द 555 केसी हे दुदरत, सारे सपने छिन गए 14॥ 


धरती गगन दोनों हे रोते, भवर का ये हाल हे, 
सो गया माद्री हमारा, विन ज्योति दीपक वेहाल है । 
जस्मों गो ऽ55 सहलाओ आफ, घाव हे गए 1157 


(ठ्न ^) 


हर पल मुञ्चको साथ रखा था, साथी को अकेला क्यो छोड गए । 
करू म जाकर किससे शिकवा, जव कर्म ही मुञ्जसे रूट गए ।। 


~ ( रायम्‌ की संयम्‌ यात्रा (176) 


तीर्थ तुम्ही तो मेरे थे 
(तर्ज : बच्चे मन के सच्चे......) 
-अर्पण प्रज्ञा 


आना तुमको आना, कीं छोड़ मुञ्च ना जाना, 
मेरे अंतर मन में आकर अपना गेह वनाना (रेक) 


दूठे सारे वादे हुए, कु भी तो तुम कह न गये, 

कहते थे तुम विन तेरे, जीवन सपने अधूरे मेरे, 

कैसा तुमने धोखा दिया, विन बतलाये विहार किया, 

फिर न करना वादा किसी से, मृर्किल हो जो निभाना.......... 111 


तेरे स्मरे जग छोड़ा, सब से नाता था तोड़ा 

बीच भंवर मे छोड दिया, धागा प्रीत का तोड़ दिया, 

साथी मिला बेदर्द मुद्ध, आंसू देख न दर्द जिसे, 

मेर जीवन अर्पण बदले, मिला ये क्या नजराना........*“ 1121 


दन्तजार सवबरी ने किया, राम ने आकर पूरा किया, 

मै कैसी अभागिन हूं पुण्य हीन विन किस्मत हूं 

राम मेरे नहीं आएंगे, न मुञ्नको धीर वंधाएे 

सारी उग्र पुकारे मनवा, वन न जाये फसाना... 113॥। 


मेरी थी तुम मेख शिखर, जहां चिंता थी न कोई फिक्र, 

तीर्थं तुम्हीं तो मेरी थी, कटती ज्यं जग फेरी थी, 

सिद्धांतों खातिर अडिग रहे न भाव में बहना वचन कटे, 

जव तक तारे चांद गगन मृ, गाए गीत जमाना.......... 11411 


अव छोड़ा कम रोष नर्ही, खाली भरा मेरा कोष नहीं 

वादा करो अव तुम मुञ्जसे, मितुंमी अगले भव तुद्चसे, 

मुक्ति मँ जब जाऊंगी, संग में तुस्े ले जाऊंगी, 

प्राण जाए पर वचन न जाए, कर एसा दिखलाना.......*.. 11511 
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धूसययं की ससं यान्न 


तुम्ही तो थी मेरी मन्निल 
(तर्ज तुम्ही मेरे मदिर ) 


-अर्पण प्रज्ञा 


विष्ुड क्यो गड्‌ हो, दूर्‌ ज्यों हू हो, तेरी युदादइ मई केसे सहेगा, 
तेरे विन महफिल उदासी भरी है, जीवन भी सूना-सूना रहेया 1\रेक॥ 


वहम ह सूनी खामोशी हे छाई, आज अमावस ती ठत काहे आई, 
रसिको खबर धी सुबह सव कुठ लुरेग, रेशन ज्म था निपरते वो दीप वुत्ेगा 111॥ 


सयम की तुमने जो रहे दिखाई, कठिनाय मे भी दिलासा दिलाई, 


नको कदम पे तेरे चलना है मुके, ज्ञान दिय जो तुमने उपवन वितेग 112॥ 

तुम्ही कल्प तरुवर मजित तुम्हीं थी, साया तुम्हारा था आसरा भी तुम्दी ची 

करी अनुनी सबकी दामन एडाया, दिल मे जो मूर्त तेरी उनेरा रहेगा ॥3॥ 

सुन ले पुर प्रभु दरदं भरी ये, लोय दे उन्न चाहे मेरी जान लेके, 

उन्हीं से किनारे एर कर्ती लगेगी, नहीं तो ये जीवन भवर में रहेगा ॥4॥ 

षट ग्द थीदेहसे भी ममतता, रोगने सताया फिर भी देखी थी समता 

दुर्बल तन मे कडा आत्म बल छिपा था, सुनेग जे माया तेरी रोता रहेगा ॥+5॥ 

लिया जव से सयम तृष्रनों ने पेरा, डिगी नही कष्टे से कहा कर्म है मेरा 

सहे दर्द तुमने ईइतने जो पीडा भरे थे, धन्य टे शेरे दिल जमाना कटेगा 11611 
~--ज----- 


ख्याल को किसी आहट की आस रहती हे, 
निगाह को तेरी ही प्यास रहती है । 
विन तेरे किसी चीज की कमी तो नही, 
पर विन तुम्हारे सदा तवियत उदास रहती हे 11 


[ संयम्‌ की सयस्‌ याघ्रा (178) | 


रो सी थी निर्भीकता 
(तर्ज : अिलमिल सितारो......) 


-अर्पण प्रज्ञा 


जीवन तुम्हारा गुर्व्या एेसा, जैसे हो कोई पुष्य महकता 
जीवन ज्योति एसी तेरी, धूं न रहता ।।रेक।। 


राज नाम पाया एसा, राज ही किया था, 
शेरों सा तुमने निर्भीक, जीवन जीया था, 
बढते रहे चाहे तूफान रहता, जैसे हो........--.-. \11॥। 


नाम धराया संयम, सार्थक वनाया, 
गुरुणी शारदा जी ने, ये जीवन सजाया, 
जय गच्छ का था ये सूर्य चमकता, जैसे हो... 112॥। 


जनान क्रिया का संगम, आडंवरों से दूर थे, 
व्याख्यान शती अद्भुत, संघ के नूर थे, 
ज्योति वुञ्जी क्यों ये हर कोई कहता, जैसे हो.......... 13 


माया से दूर रहे, सरलता भरी थी, 
सम्प्रदायवाद से तो नफरत करी थी, 
दर्पण वनो यदी सन्देश रहता, जैसे हो... 1141 


प्रमा थी बिखेरी एेसी, अज्ञानतम हटाया, 
चमकती किरण ने तेरी, सुप्त जन जगाया, 
विचरे जहां पर पुकारे वो धरती, जैसे हो... 115॥ 


---- त ञ्््न 


तू चुप है लेकिन सदियों तक गूजेगी सदाए साज तेरी । 
दुनिया की अधेरी रातो मं ढाढस देगी आवाज तेरी ।। 





थमः की संवत यातनां 


आत्म साधना 
(तर्ज पवन उडाकर) 


-साध्वी चारित्र प्रभाजी 


आसम साधना कर गई रे श्री सयम प्रभा जी (टेक) 


जोथण ग्राम मे जन्म लिया था, चौधरी कुल प्रे दिषा गईरे 11111 
माप्यारीकीथी वो दुलारी, प्यार 6 भाईयों कपा गर्दरे 112॥ 
धर्मं गुरु ने वैराग्य है दीना, सपार असार समञ्न गर्ह रे 11311 
20 वप मे भावना थी जागी, गुरुणी शारदा सग मेआ गर्हूरे 1141 
थोकडे आगम वहुत हँ सीखे, गुरुणी से शिक्षा पा गर्दृरे 11511 
10 मास वैराग्य से वीते, पानीपत में दीक्षापा गर्ईरे 1611 
जप-तप करके कर्म खपाए, मुमि का पथ अपना गई रे 117॥1 
गाद-२ ओर धर-2 जार, धम का विगुल वना गर्द रे 118॥1 
जनता तेरे गुण हे गाती “चारित्र के मनक्रेभा गहरे 119॥1 





& (~ ध संयम्‌ की संयमः यत्रा 


मेरी जीवन निर्मात्री 
(तर्ज : नफरत की दुनिया को......) 
-अर्पण प्रज्ञा 
कैसा भाग्य पुष्प खिला था, संयम गुरुणी जी मिले, 
जीवन वदल ही दिया, 
उगाथा दिनकेर भाग्य का, संयम गुरुणी जी मिले, 
जीवन बदल ही दिया | टेक।। 


भटकी थी दुनिया मे, सहारा नहीं पाया, 

मिले गुस्वर्या तुम थे, पाई तेरी छाया 

जन्नत थी तेरे चरणोँ मे गुरुवर्या, 

बाहों मे जां तुम सा न कोई यहां........ 111 


थी वाणी सुनी तेरी, हिये में उतरी थी, 

दुनिया लगी खारी, दिल मे तेरी धुन थी, 

मार्गं दिया संयम सुखकर वताया था जग है 

असार, मुक्ति का राज दिया............. 1121 


पतञ्जड था ये जीवन, तुम बहार ले आये, 

पत्थर थी राहो का, थे पहचान तुम पाये, 

है धन्य तुदं शतवार, करूं भै वन्दन वारम्बार, 

शरण मेँ अपने लिया..." 113॥ 


सरलता तेरा गहना, थी तुम ज्ञान की सागर, 
दिल था खुला तेरा, नहीं थी तुम कोई गागर्‌, 
थी करुणा अति भारी, दुनिया गावे गुण सारी, 
जीवन अर्पण किया... १... 1141। 


यर 


हर रग में जलवा है तेरी कुदरत का | 
जिस फूल को सूघती ई. खुशबू तेरी ही तेरी हे ।। 





श्रद्धा पुष्प 
(कविता) 
-साघ्वी वैशाली प्रमाजी 


देश हरियाणे कौ सुन्दर नगरी, जोंधण जिस्तख्च नाम दिवा, 
वीरो कौ यहा हुई परीक्षा, एसे ग्राम में जन्म लिया । 
मा प्यारी का प्यार पफ, चोधरी दुत्त को कुन्दनं क्रिया, 
6 भाईयों की वनी लाडली, भाभियों पअ भी दुलार मिता । 
20 वप की युवा वव मे, सतार अपार करो जान लिया, 
प्रमु आन्ना प अनुसरण कर्‌, मोह माया को छोड दिया । 
गु धर्म से लेकर शिक्षा, गुरुणी शारदा करो स्वी मरि, 
12 मार्च 1986 मे, सयम का वाणा धार लिया । 
गम ज्ञान फे श्रम जत से, स्व जीवन को सीच लिया, 
प्रवचनों से जन~जन के मन को, सुसरसित जरिया । 
महाराष्ट्र एमपी, यू पौ राजस्थान, मेँ था विचरण जिया, 
वीमारी जाई थी एेसी, उस्र भी समता से सहन ग्रिया 1 
क्रोध कपाय को तजर, क्षमा धर्म को स्वीकार किया, 
कमलवत्‌ निर्लेपता सै था, तूने जीवन को जीया । 
दीक्षा लेकर जय गच्छ मे, सघ करो दीपाय दिया, 
विचरी जहा कटी भी, जयमल सेशन नाम लिया 1 
जाने की थी इतनी जल्दी, न हमस्ने सेवा कर अवस्तर दिया, 
26 अक्टूबर की आई वेला, क्रूर काल ने एीन जिया । 


मई ठो इतनी दूर हमसे तरसे है दर्शन को निया, 
शुम भाव से “वेशाततीण ने श्रद्धा पुष्य अर्पित छया । 


[च््कस्पनच्छ्र--------------- त्तः] लद) 


एक उज्ज्वल सितारा ““संयम". 
-साध्वी श्री वृद्धि प्रभाजी 


एक नन्हा संयम सितारा 

ले प्रभा को संसार गगन मे उदित हू 

ज्यो~ज्यों यौवन की दहलीज पर बढ़ने लगा 

संघषों के बादल सिर पर मंडराने लगे, लेकिन 

वो सितारा न उरा, न घवराया, न रुका, न थका, 
उन घनघोर अंधियारे में भी आगे से आगे बढता रहा, 
लेकर गुरुवाणी का संबल 

स्व प्रज्ञा के सौन्दर्य से वो निखरा 

उसका यशपराग चारों ओर बिखरा विकास के सोपान चढते-चढते 
वो बना जयमलं गच्छ का उज्ज्वल सितारा 

जिसने जीवन दृढ़ संयम से तारा 

काल की घनघोर घटा से हो गया वह आन 

अस्त वह था सितारा “संयमः 


4=---3) (== -- 


(18) संयम्‌ की संयत यान्न 


सयम पुष्प पहेली 


-साध्वी सवेग प्रभाजीम 


ज-माती न दशन त दिवाला निल । 

य-शोयरा महात्मा बुद्ध की पली थी 1 

म-दन रेखा ने पति कर परलोफऊ सुयारा 1 

ल-क्ण समुद्र 3 लाख योजन ज है 

स-गम देव ने भगवान महावीर बो 6 माह तफ कष्ट दिया । 
घ-म्मा पहती नरफ़कागोतरहै। 

कामण शरीर सवते सूृष्ष्म शरीर है 1 

ना-टक कते-2 इलायची कुमार प केवलज्ञान हुआ । 
म-स्तर शरीर का प्रमुख अग दै । 

च~मरैनद्र की चमर चचा रानयानी ह । 

मनुष्य ओर तिरयच वैक्रिय शरीर मे चार मुहूर्तं तक रह सक्ते टै 1 
का-ती आदि दसों रानिया मोक्ष मे गर्ह । 

या-दव कुल मे अरिष्ट नेमि भगवान का जन्म हभ । 
स-यारा सयमी जीवन कर सार टै 1 

यक्षा आर्य स्यूतीमद्र की वहन धी । 

म-खू देवी माता पुत्र दर्शन से परमात्मा वनी 1 

रू-द्र 9 नारदोँमेसेएक नारद है 1 

पी-तेरग का पत्ता शीघ्र वृक्ष से गिरता हे। 

पुष्पवती दमयन्ती की माताकानामथा। 

प~दमनाम राजा ने द्रोपदी का हरण करवाया था । 
खि-लोने वच्चो के मनोरजन का एक साधन हे । 
ला~भ बुयवार का प्रयम चोघडिया होता है 1 

या-चना 22 परिषद्य मे से एक परिपह हे । 
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[स््कर्पनज्न------------- त) 


धार्मिक ध्वज 
(कविता) 
--कविरत्न श्री चन्दन मुनि (पंजावी) 


बनकर वक्ता स्पष्ट साहसी, धार्मिक ध्वज लहराया जी, 
(संयम प्रभा सतीः ने जग मे, रोशन नाम बनाया जी । 
नामी नम्बरदार हो गये, पिता चौधरी कुन्दन लाल, 
माता रामप्यारी देवी, ऊंचे धार्मिक लिये ख्याल । 
धर्मं मुनीश्वर जी की वाणी, सुनकर प्यारी-प्यारी नी, 
धूमधाम से पानीपत मे, आकर दीक्षा धारी जी । 
विदुषी सती शारदा जी, ने गुरुणी का पद पाया जी, 
जञान-ध्यान ` सिखलाकर जिनमे, विज्ञा वहत बनाया जी । 
देखो पून्य शुभचनद्र मुनीश्वर, जो है जैनाचार्य महान, 
जयमल गच्छ तथा जग मे, माने जाते परम प्रधान । 
जिसके जप की जिसके तप की, करते सभी बड़ाई जी, 
"अर्पण प्रज्ञाः नामक शिष्या, विनयी विदुषी पाई जी । 
कथा कला की धूम मची थी, अमृत जैसी वाणी धी, 
श्रमणी क्या थी ? कहते ये सब, परम-परम कल्याणी जी । 
जम्मू, यू.पी., हरियाणा के, राजस्थान गये गुजरात, 
महाराष्ट्र, पंजाब पधारे, मध्य प्रदेश विश्व विख्यात । 
सादे छह से सादे ग्यारह, का संधारा आया नीः 
दिल्ली से था स्वर्गलोक को, अपना कदम बढाया जी । 
दो हजार दो सन्‌ अक्टूबर, छव्वी धी तव आई जी, 
नयन बरसते हदय तरसते, सबके दिये दिखाई जी । 
जगतत जनों को, भक्तजनों को, निसने याद दिलाना जी, 
“चन्दन मुनि पंजायी की यह, कवित्ता नर्ही भुलाना जी । 
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(185 ) । स्यथः की संते यन्ना 


सयम की प्रभा 
(हरियाणवी कविता) 


श्रमण श्रेष्ट श्री रुन्दर मुनि जी म० सा 


संयम की प्रभा तै, जगमग चमे निस चेहरा, 
घर-घर य्ुणवे गली-गली मे, सयम जिकरा तेस ! (टेक) 


वचपन सेल द्द मे वीत्या-ञाई उग्र जवानी 
कर्द तरहा के रग देखे तने-वदली फेर कहानी, 
जोधण ग्राम पिता कुन्दन ये-परखे लाम ओर हानि, 
रामप्यारी माता की वैटी-धुर ते देखी स्याणी, 
दुनिया देखी फेर छोड के-वाध्या धर्म का सेहरा । 


धर्म मुनि ते प्रति वोय पाङ़-ख्याल पलटगे मन के, 
शारदा जी की शिष्या वणङरे-वदते रग जीवन के, 
जयमल गच्छ शुभचनराचार्य-उत्तम दु ख भजन के, 
12 मार्च सन्‌ 86 के दिन-ती दीक्षा गु चुन के, 
नया रूप चदूया सयम का-हेया नया सवेरा । 

सरल पणी ओर मिलनततार धी-मन मे घणी सच्चाई, 

ज्ञान-ध्यान अभ्यास कला ते-प्रवचन शैली पाई, 

दूर-दूर तक घूम आपने-निर्मल कीर्तिं पाई, 

जम्मू, गुजरात, मराहटे तरफ़ तने-धर्म्‌ ध्वजा फएहरारई, 

6 भाईयों की एक वाहण का-फंल्या खूव उनेरा । 


कर्मं पुरवते उदय हुए-तव तन मे वेदण जागी, 
सोरण जेसे तन मे एकद्म-सहम वीमारी आगी, 
26 अक्टूबर सम्‌ दो मे-घोर निराशा छागी, 
कर सथारा विदा हुरई-सयम पाला वेदागी, 
अर्पण प्रा तेरी अती रेहमी-एाया घोर अयेर 1 

थी सुलस्वणी शान सती गी-याद हमेशा अवे, 

ष्णे दिना मै घणे जणा मे-एेसी साध्वी पावे, 

साची केहण ते स्याणा माणस-नरहं कदे शरमावे 

गई सुरग मे बेशक फिर भी-दुनिया तने सराह, 

जगज्जीव ॐ लिए धरण पे-जल्द लगाए फेर । 


्क्कक्कम्न- लन 


“संयम साधना दी धनी मानी 
-श्री मेजर मुनि जी म० सा० 


शेर-सदाओं से फकीरों की सदा मोती वरसते है 
जाने वाले नहीं आते, उनके गुण याद आते ह 
सैर की एूल चुने, खूब फिरे दिलशाद रहे, 
ए वागवा मँ जाता हूं, गुलशन यह सदा आबाद रहे! 


पिंड जोधण विच हरियाणे, कन्या राजवाला जन्म पाया ए, 
पिता कुन्दनं नम्बरदार, मां रामप्यारी दी कुक्षी दा भाग जगाया ए 
छे भादयां दी विण कल्ली, प्यार खूव ही जिन्हा दा पाया ए, 
10 मर्ह, 1965 नू जन्म हैके, चार चांद मां पियांनू लाया ए । 


वचपन लाड प्यार विच वीतिया, पैर धरिया जवानी दी दहलीज र्त, 

दिल विच वैराग दी लहर आई, रखिया मोह न किसे भी चीज उत्त, 
बन्दगी करन लई मन रीज उटिया, पण्डित रीज दा जिव खीर उत्त, 
दाग कर्मा दे धोन लर्ई शेर वनी, रवे ना चिट्टी कमीज उत्ते । 


चाह होवे तां राह मिलदी, धर्म मुनि दा जींधण आन होया, 
कथा सुनन ल्ह आई संग सखियां, स्पष्ट वक्ता दा व्याख्यान होय, 
भावना गुरु चरण विच रखी, गुरुणी नाल फेर मिलान होया, 
वाणी सुन वैराग चटा, आत्म कल्याण लई मन सावधान होया 1 


12 मार्च नू होई दीक्षा, भागशाली धरती पानीपत बता देवां, 
संयम शिखरं ते चढन ल्द, गुरुणी शारदा नुं दामन फड़ा देवां, 
गुरु वहिना, रवि, संवेग, सुबोध, भारती, सुदेश नाल प्रम वदरा देवां, 
ज्ञान हैके प्रचार कीत्ता, प्रवचन शैली कमाल दी सुना देवां । 


अर्पण चेली इक रत्न मिली, लम्बे विहार लद पग वटढा दित्ते, 
पजान, यू.पी., दिल्ती नूं पार करके, राजस्थान विचि भाषण सुना दित्ते, 
मध्य भारत, गुजरात कथा करके, महाराष्ट्र वल्ल चाले पा दित्ते, 
संयम साधना दी धनी मानी, जादू सी वाणी तों लोग प्रभा दित्ते । 


अंत विच भिआनक रोग लग्या, गुदे कम्म करन तो लाचार होए 
हकीम, डाक्टर जोर ला क्के, श्वांस जिन्दगी दे वस खुआव होए, 


पिरि पि 


सयस्‌ की स॑यम याश्नां 





धूनी समता दी रमाई दिल विच, जदो रिरे न करद लाभ होए, 
दिन-वदिन सिहत मर्द गिरी, जिव जीन दी हालत विना आव देए । 


वुञ्दी देख जीवन ज्योति नू दर्शना दी गुरुणी दे मन विचार होई, 
गन्नौर मण्डी आके गुरुणी ते चेती विच मद्री गुफतार होई, 
प्रम मुनि, धर्म मुनि दे पा दर्शन, आत्मा गद्‌-गद्‌ अपार होई 
26 अस्वर" 2 नू विच दित्ती, आत्मा दी स्वर्गो वल्ल उडार दई । 


गुरुणी बहुत गमीन हई, जद विष्ठोडा होया चेली प्यारी दा, 
गुर वहिणा भी उदास होदया, वियोग ह्येया जद बहिण प्यारी दा, 
अर्पण चेती दा की हल दस्सा, विष्ठोडा इल्लिया न जवे गुरुणी प्यारी दा, 
अफसोस “मेजर” नू भी होया, जद देवलोक सुनिया साध्वी प्यारी दा ॥ 
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सान्न से प्हते ही 
तव जीवन सुमन मुरञ्चा गया 
सयम सूर्यं का आलोक 
मृत्यु ग्रहण मे समा गया 
हम तिहारी वाट जोहते रह गये 
शोकश्रु अंखियो से लक गया 
माना कि सयम कालजयी है 
असमय दये तुम्हे क्यो एल गया 
सयम दूर रहकर भी 
सवके आस-पास है 
मृत्यु मे कतिना भी तिमिर हो 
सयम की अमर उनास है 
कोई अश्रु केसे साय वहा सक्ता 
जिस स्मृति पुतत्ी मे निवास हे । 


(राजस्थान से प्राप्त) 
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स्मृतियो की निधि 
(कविता) 


कर्मं रान की लेखनी ने, कैसा अशुभ है लेख लिखा । 
अर्पण जी के सुखी जीवन मृ, कैसा घोर-अंधेर लिखा ॥। 
मञ्मधार छोड़ शिष्या को जाने का, क्यों समय ये आया था । 
देख तड़फते दिल की पीडा, क्यो दया न विधाता लाया था ॥ 
अटूट बंधन की तोड दोस्ती, परल भर मे क्यो छोड़ गर्द । 
साथ रखने का किया था वादा, सव कस्म क्यों तोड़ गर्‌ ॥ 
सोचा ना इक वार भी तुमने, कैसे सब्र करेगी वो । 
तुम बिन अधूरी होकर कैसे, आगे कदम धरेगी वो ॥ 
शिष्या की आंखें अब तो, तकती तेरी राह रदेगी । 
बिन तरुवर के न जाने, कैसे अव वो छाया रहेगी 1 


26 तारीख का दिन, कैसा आया गजब निराला था 1 
चांदनी ओर कुमुदिनी का, वियोग इसने डाला धा ।। 


गुरुवर मुनि सुदर्शन की, पाई शीतल छाया धी । 
स्वस्थ रो, खुशल रहो, मुनि संघ ने भावना भाद थी ॥। 


तैयार नहीं मन मानने को, तुम कभी लौट न आओगे । 
पर धोखा तो दिया आपने, यह कभी भूला न पारगे ॥ 


सव करते शासन देव से, प्रार्थना अव तो यही । 
देख कँ सब अर्पण जी को, देखो शिष्या संयम कौ ॥ 
जपके चरण चिन्हों पर, अव वौ कदम बढ़ाएगी । 
नाम गुरु ओर कल संघ का, संयम से चमकाएगी ।। 
पर रखना तुम भी ध्यान सदा, कष्ट कभी जो आएगा । 
हो जाएगी शक्ति दुनी, पव॑त भी जक जाएगा ।। 


--कुमारी अलका जेन (पानीपत) 
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चमके नाम 
तर्ज जन्मजन्मका ) 


युगो-युगो तक चमक गुरुणी नाम तुग्हारा-२ 

नील गगन में चदा जेसे ऊर देता उनियारा । 

जयनं गाव मे जन्मी, राम प्यारी गी जाई, 

पिता कुल्दन लात ॐ हो गड मन कौ चाही, 

6 भाईयों की वहन लाडली, सयम उठा धर सारा । युगो 
दुनिया मँ जो आये, उस कौ इकर दिन जाना, 

सगा सम्बन्धी न गई साथी, ये धर्म मुनि से जाना, 
धन-दोलत परे मार ॐ टोकर्‌, मैन धम स्वीमरा । युग 
अनुशासन ओर सयम प दृढता से अपनाया, 

गुरुणी शारदा क चरणों मेँ जीवन को चमस्नया, 

प्रवचन की शी थी एेसी जसे गगा धारा । युगो 
हरियाणा, पजनाव, दिल्ली, यृ पी ओर गुजरात मे, 
उत्तराचल, म प्र में भी विचरी शिष्या साथमे, 

गुरुणी शिष्या दोनों को खूव लगाया जयसर । युगो 
वेदनीय कर्म से तन में व्याधि असाध्य आई, 

जो सेवा ऊ अपण जी ने वो जाती नहीं सुनाई, 

गुरुणी शारदा से दिल्ली मेँ आपने लिया सथारा । युगो 


-विपिन अकित अकश (पानीपत 


कविता 


सयम, सौरभ, साधना, जिनको करते थे प्रणाम, 
त्याग तपस्या के उस तीर्थं का सयम प्रमा था नाम 1 
वेदों ॐ गूढ सार ऊ, सरलमना तुम समञ्चाती थी । 
निदक पूजक का भेद मिटा, सव पर कणा वरसताती थी 1 
सम्य ज्ञान की मूरत तुम, साधुता को अपनाया था । 
जन-2 के मन के गुरुणी सा, ये जीवन तुम्हारा भाया था! 


-अदिति पगारिया मध्य प्रदे 
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संयम अमर 


यह जीवन कैसी त्रासदी 

संयम की खिली कलिका 

सुगन शाख पर मुरञ्मा गई 

सां होने से पहले ही 

रोगों ने घेर लिया 

पर साधिका हसती रही, क्योकि 

रोग शोगर्मे ही हंसता है 

संयम का सुकुमार जीवन 

मीत की राहो मे खो गर्ह पगडंडी 

पर घने जंगल मेँ आज भी 

एक आवाज गंजती है संयम........ 

अमर है अमर है अमर हे देह नश्वर हे....... 
पर साधना अनन्त-अनादि, अजर अमर है । 


-डा० नरेन्द्र सिंह, व्यावर (राज०) 


गगन की गरिमा 


तुञ्ज से था अपनापन गहरा न्यों सागर तल में मोती ठहरा 
तुम सीप बृंद मै तेरी वनकर-वीणा मेरा तुम वने संगीत स्वर्‌ 
जाट वंश की परिज्ञात प्रतिमा-अशवंश की वृद्धिगत गरिमा 
अपनेपन की पाई धी पराकाष्ठा-मेरी जुडी तुम से थी निष्टा 
अर्पण को किया था अर्पण-प्रज्ञा बनाई तुमने जैसे दर्पण 
मेरी श्रद्धा मेरी आस्था अनुपम-जीवन जीया अद्भुत उत्तम 
बजती शी सुमधुर सरगम-अचानक देकर गहरा गम 
चली स्वर्गं की तुम रायौ पर-आंसू अटके आ अपने बाह पर 
व्याधि ने तेरी समाधि परखी-अन्ततः यम ने अविचल निरखी 
कहां तुम संयम कद्यं तेरा संयम-स्मृति कोश मे रखते तुमको हम 
रहो कहीं पर ध्यान धरा पर-अर्पण प्रज्ञा के रहना सिर पर 
हे अनंत अपार गगन की गरिमा-अखण्ड रहे तेरी महिमा 
हृदय कं आदर की भाषा-समञ्म लियो भावों की परिभाषा 
अभिन्न अविष्ठिनन अटल श्रद्धा को-वन्दन है गुरुणी वर्या कौ 

-सरिता जेन 
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, सोनीपत 


[198 ) ५ यमं की संयम यत्र | 


“सयम स्वय मोक्ष सक्षम हे 


सगल ठे कहना, कठिन ह्यो सहना, मेसा स्हना-वेसा ही करना, 
ये कर दिखाने वाली धी एक वहना, स्वय स सयम यही धा गहना ॥1 


त्य था ऊ्चा तुम्हारा, नित अरिहत ऊ मौत आपने गाये, 
धिरफर म्दिनाइयों मे भी, सयमी वन आप जगमगाये ॥1 


तेन सूरन से लेकर, शुभ्रता ज्योत्सना से तेकर, 
गति पवन से लेकर, मत्ति गुर मे त्तेकर, 
सयम मे सोच समञ्चफ़र, चरण ये वढाये ॥1 


आन न रुकना जानते थे, आप न ज्ञुकना जानते घे, 
छत, कपर, बूट, फरेव, आपने कभी ना अपनाये ॥ 


आप वी सरल, सत्य की मूरत, धी करुणा भगवान सी सूरत, 
था मनोवल ऊवा विश्वास धर्म मे पूर्ण, फर आपदा्ये स्वय सिर ुये 
रुकने से पूर्वं ही देव मार्गं वताये ॥1 


निर्मल, अभय निरामय, हो जैसे विशाल हिमालय, 
जीवन कौ हर किन घडी मे, आप नित एूल वन मुस्करर्ये, 
आप के जाने के वाद तो, आप मौर याद आये ॥ 


उगते सूरज पओ नित करते नमन, ओर मागते दुआ नित प्रमु से हम, 
काट कर्म जाप शीघ्र मोक्ष पाये, हरमे भी वो राह दिखाये ॥ 


-नितिन लुणावत र्हिगनघाट (महा०) 
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अद्‌भुत व्यक्तित्व की धनी 


भविति भाव से भरी स्पूर्तिथी, जो तप की साक्षात मूर्ति धी । 
संयम प्रज्ञा ओर श्री तीनों, मिलकर वह व्यवित्तित्वं वना था । 
माता देवी राम प्यारी थी, ओर पिता श्री कुंदन लाल । 
जन्म राजबाला को देकर, माता-पिता मी हुए निहाल । 
अद्मुत वाला थी, कुछ अदूमुत ही करना धा काम 1 
ले सन्यास राजवाला ने श्री संयम प्रमा का पाया नाम । 
जैन धर्म के प्रखर तेज श्री धर्ममुनि जी का सत्संग । 
पाकर जो वैराग्य जगा तो उटी धर्म की नर्ई तरंग । 
सन्‌ 1986 की तारीख रही वह 12 माचं । 
दीक्षा गुरु श्री सुमति प्रकाश ने नव जीवन को दिया प्रकाश । 
गुस्वर्यां श्री शारदा ने ज्ञान-ध्यान मेँ किया था दक्ष । 
श्री संयम प्रमा प्रमा थी, निसकी सम्प्रदाय थी जयमल गच्छ । 
विचरण करने लगी देश में दीप ज्ञान का लेकर फिर । 
ज्योतित होने लगे हारों लोगों के मन के मन्दिर । 
ठीक मध्य में बसा देश के हृदय देश का है बैतूल । 
चातुर्मास के लिए यहां जब आई, क्षेत्र लगा अनुकूल । 
वाणी नित्य यहां गुंजी, श्री संयम प्रभा की जब अनमोल । 
मन मेँ अव तक गुंज रहे है उनके मृदु ओजस्वी बोल । 
दो हजार दो सन्‌ अक्टूबर छव्वीस की थी वह तारीख । 
श्री संयम प्रभा ने देह त्याग कर देवलोक की पकड़ी लीक । 
जैसा कहा उन्होने जीवन जीने का प्रण लेते है । 
विनत भाव से उन्हें हृदय की हम श्रद्धांजलि देते है । 


-महावीर गोटी अध्यक्ष, वेत्रूल 
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पयम्‌ की सधमे पन्ना 


26 तारीख की गर्मी-खुश्ी भरी दास्ता 
-साध्वी अर्पण प्रज्ञा 


(26 जनवरी ने मेरे भाग्य ज़ सूर्धं उगाऊर जीवन ॐ नये संविधान की स्वना गी 
ओर 26 अर्टूवर ने उस सूर्वं म अस्त कफे मानो मेरी जिदगी परी कर दी। इस 28 
तारीख फ कभी मेरी निदगी में खुशियो भरा आलम था, कभी इस दिन गम क साया मिल 
वही 26 की छोरी सी कहानी पेश हे, निस 26 से 26 तक मेँ जीवन वनफर खत्म भौ हे 
गया ।) 


दोहा कहती हू कहानी 26 की पटना ध्यान लगाकर । 
मिले हे गम ओर खुशिया रखू किसे सर्जाकर ।1 


जनवरी 28 ही धी जव नव जीवन यात्रा शुख हुई, 
सयम परथ पर कदम वढाने घर ते मेरी आन्ना हुई । 


पानीपत की पुण्य धरा पर साध्वी वेश का ताज मिला, 
26 ही यी जव दीक्षा का मेरा प्रथम विहार हुञा । 


26 को ही मिती सूचना अर्पण दुनिया तैरी उजड गह, 
तेरे गुरु सुदर्शन को तुक्चसे मीत आ ले ्टीन गई, 
वल्रपात हुआ धा एेसा मेरे मन की कलियाँ विखर्‌ गर्ह, 
मिलता था सुकून जर्ढो प्र वो शीतल टाया छोड गर्ह । 


पुण्य उदय पडदाद गुरुणी सुगन कुवर जी ने लाड दिया, 
इस 26 तारी को ही वो साया भी मुञ्चरी छोड गया 


पत्थर फो मूर्ते था वनाया, शिल्पकार गुरुणी सयम प्रभा 
जीवन के सुने पतञ्जड करो मेरे रहवर ने ही गुल चमन शरिया 
पर कर्मो ने मेरे मुञ्से फसा ये लिलवाड किया 
जान वसी थी निन चरणों मे उन्हे गुदे काथा रोग दिया 
काम नही करना हे हमको गुर्द ने था जवाव दिया 
कर्मी आमो नही हार्खगी एसा धा एलान किया 
हुई वेदना भारी तन मे पर्‌ मन से उसको सहन मिया 
गुूवर धर्म मुनि जौ गुरुणी शारदा जी ने समाचार प्या 
गुरू चरेणो मे आजौ सयम एसा था अदेश दिया 
पर कहते थे दिल्ली नहीं जाना, इसने मुञचफनो रोग॒दिया 
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जो भी आता इस दिल्ली मे इसने उसको रख लिया । 
पर वार-वार था गुरु सन्देशा, -आज्ा फो शिरोधार्य क्रिया । 
महाराष्ट्र से दिल्ली आये पर्‌ दिल में था एक भय हुभा । 
तारीख थी उस दिनि भी 26 जव दिल्ली मेँ प्रवेश करिया 1 
एक माह ही वीता यहां पर जो कहते थे साच हु । 
गुदं तो कु ठीक हुए थे पर तन मेँ तेन वुखार हु । 
आखिर 26 तारीख आयी गुलशन मेरा विरान हुआ । 
मुञ्मसे छीन कर इस दिल्ली ने कन्ध पे अपने सवार क्रिया । 
गुरुवर्यां को इस दिल्ली ने चिर निद्रा में सुला दिया । 
गुरुदेव कौ इस दिल्ली ने अपने भीतर समा लिया | 
मेरा हंसता चमन उजाड दिया । 


------ पदि 4 


आहो से आवाज भरी, सांसों से तुम्हं बुलाया । 
अन्तर से गहरे उतरे तुम, जितने तुम्हं भुलाया | 
दिल कं पास रखा तुमने ही, तुमने ही मुञ्चे रुलाया । 
जीवन में सूनापन पनपा, मन अव खोया-2 हे । 
खारे जल की वृदो से, मधुमय मुखड़ा धोया हे । 
पीडा जागी रोई तो, गीतों सो उसे सुलाया । 
प्राणो की आधार आत्मा की सहचर हो | 
जीवन के भटके राही के तुम ही रहवर हो । 
दिल की हर धड़कन में, तेरा दही नाम समाया । 


(197) । प्तथम की खंयस धात्रा 


गुरु जी की सक्षिप्त जीवन आकी 


-साध्वी अर्पण प्रज्ञा 


मै कथा वताती कुन्दन सुता वेमिस्राल की, 

ये चरित्र है पुण्य कया श्री सयम प्रमा जी की 1 
प्रभा थी फली सयम ऊी, आज वौ ज्योति वुङ्ञ गई, 
हरदम दृष्टि मे रखते थे, ओब्लल दृष्टि वी हो गर 111॥। 


हरियाणा के जोंधण ग्राम मे, कुन्दनं लाल नम्बरदार हुए, 
राजवाला के जन्म से मों प्यारी के ये पूरे अरमान हुए ॥2॥ 


10 मई, 65 को तुमने, चौधरी कुल में था जन्म लिया, 
नां से पाली थीमाने, वडे भाई नै भी लाड दिया ।13॥ 


6 भाईयों की लाडली बहना, खुशियो मे वचपन वीता धा, 
शरो सा दिल था जिस्म, नहीं नसते कोई जीता धा 1411 


वचपन वीता जवानी आई, वडा भाई मीत ने छीन लिया, 
लाडली में भेया की थी, फिर क्यों मुञ्चन छोड दिया 115 


गुरुवर धर्म मुनि जी आए, जनता सारी उमड पडी, 
व्यधित वाला भी गुरु वाणी को, सुन रही थी खडी-खडी ॥16॥ 


मुञ्नको चाय का त्याग करा दो, एसे गुरु को शब्द कटे, 
मस्तक देखा गुरुवर ने उनका, वचन उन्हे कु एसे कहे 11711 


ये सारी स्वार्थं की दुनिया, टे सव जग नाते है, 
प्रियजन भी जाते छोड फिर, लोर कभी न आत्ते है 118॥1 


सयम ही हे सार जगतमे, तू जी इते अपनाएगी, 
मुक्ति नगर मे जारूर इफ दिन, दुखो से ्ुट जाएगी 11911 


मात-पिता ओौर गुरु नाम की कीर्तिं तू फेलाएगौ, 
अपने तप ओर सयम प्रवचन से, यश वहत ही पाएगी 11101 


सार नही ससार मे, इन वचनो सै था वैराग्य हुआ, 
सयम गाह प्र वटना मुगफो, मन र्मे था ये धार लिया 1111।। 


सयम की सयम यात्र 


। 


एतिहासिक नगरी पानीपत मे, शुभ धडियां फिर आई थी, 
कर्म युद्ध मेँ जाने हेतु, केशरिया वर्दी सनाई थी ।112॥ 


यौवन मेँ तज भौतिक सुख को, संयम का था वेश लिया, 
12 मार्च, 86 को अपने मन कौ था फिर साध लिया 1113॥ 


जीवन अपना एसा वनाया, जैसे होती निधूम ज्योति, 
डिगी नहीं तूफान मेँ भी, चाहे कितनी मुश्किल होती 11141 


दीक्षा लेते ही उपसगा ने, चहु ओर से घेर लिया, 
वत्र बनाकर दिल को अपना, परिस्थिति क॒ सामना करिया 1115 


दीक्षा लेकर गुरुणी संग मे, मुणक नगर मे प्रवेश किया, 
विराज रहे थे रणसिंह गुरुवर, चारित्र जिनका महान हा 11161 


वरदान मिला वहां एेसा सुन्दर, वो ऋण कभी न उतरेगा, 
पट्टे पर वैटोगी जव भी, कभी प्रकचन प्रवाह न टूटेगा 1117॥। 


प्रवचन करोगी एसा (संयम, दुनिया मं धूम मच जाएगी, 
एक-२ वचन कयोगी एसा, सुप्त आत्मा जग जायेगी 11181 
जव-जव किए प्रवचन तुमने, गुरु वचन थे सत्य हुए, 
एेसा जोश, शैली न देखी, सवने थे ये वाक्य कहे !1119॥ 
ओजस्वी वाणी एसी तेरी, कमाल की शैली पाई थी, 
प्रवचन सुन जन-जन के मन मे, नई जागृति आई धी 11201 
जिन शासन दिपाने मे, नहीं कभी देह का भान रहा, 
प्रमु वाणी फैला दू घर-2, एेसा था उदेश्य रहा ।121।। 


कहती शी जव दुनिया उनको, आया नया जमाना है, 
छोडो विचार पुराने अब तो, नया रिवाज अपनाना है 11221 


विपाकं कमो का नहीं वदलता, चाहे कैसा समय रहे, 
सिद्धति अटल, नियम अमर है, क्यूं बदलू ये वचन कटे 11231 


तेरी संयम दृढता आगे, ये दुनिया सारी हार गई, 
आया चरणों मे जो तेरे, गजव सच्चाई, सरलता पाई 11241 


श्मयमः की संयमं -याश्ना 





आचार्य शुभ गुरु नै तुम पर, आशा वडी लगाई यी, 
नाम करोगी रोशन गच्छ का, नजर तुम्हीं पर टिगराई धी ।125॥ 


गुरुवर धर्म मुनि जी ॐ, सपनो फ धा साकार परिया, 
गुरुणी शारदा जी के, अमु गो नया आद्र दिया 1126॥ 


गुरुणी सुगना जी की पोत्री, सुदर्शन गुर की आशा धी, 
रोशन गुरु सा जीवन वनाना, मन मे ये अभिलापा थी 1127॥ 


अनुशासन बहुत प्रिय था तुमफो, समय के पावन्द रहे, 
मर्यादा में रहना सर्पण, मेरे तिए ये सन्देश कहे ।128॥ 


सम्प्रदाय वाद के चक्कर मै, नहीं सुद मो उल्चाया घा, 
नाम चलाओ वीर प्रभु का, प्रवचनों मे समयाया थां 11291 


व्यसन ्टुडाए लोगो ॐ देरो, जेन की शान वताई थी, 
मटकी हर्द मुवा पीटी कौ, राह सही दिखाई धी ।130॥1 


धर्मं नाम के आडम्बर छोडी, हमेशा ये समञ्नाते रे, 
वन्वे सी सरलता देखी तुम मे, वैरी बृट के तदा रहे 131॥1 


आदर्श तुम्हारे अमर रेगे, कभी कोई भुला न पाएगा, 
रां तुमने जो थी दिखाई, हर कोई उस राह पर जायेय 13211 


महाराष्ट्र मेवाड, मालवा, मारवाड धा हिता दिया, 
एमपी, एत्तीसगट भी तेरे चरणों मे था जुरा दिया 1133॥1 


वदकरिस्मती शी सवकी एेसी, शेर ये जल्दी सोना या, 
लाखों की नेय्या पार लगाने, वाला माञ्ची योना था ।134।॥1 


महाराष्ट्र में शहर 40 गाव, जो सान देश कहलाता धा, 
किया चोमासा अन्तिम वहा, पर दिल्ती काल बुलाता धा 113511 


सहसरा अटेऊ दुभा कर्मों का, श्वास मे दिक्कत आई यी, 
धीरे-२ वटी वेदना, पर समता न टूटने पाई थी 11361 


सत्य हुई वो घोषणा सवत्सरी को अन्तिम व्याघ्यान हुमा, 
सकी थी सासे इकदम फिर, ओरगावाद प्रस्थान किया 13711 


॥ 1 | 


ज्योति को रखना है रोशन, नहीं इसको वञ्चने देना है, 
गुदे दोनों @1219© कराने, नहीं एसे जाने देना है 11381 


सेठ श्री प्रकाश गुरु का बहन सरिता ने समाचार दिया, 
डोर आयु की टूटने वाली, न दोष लगाओ ये ख्याल दिया ।139॥। 


अल्प समय की आयु वची है, सार न संयम का तुम जाने दो, 
समता से व्याधि करो सहकर, संथारा अंतिम तुम अव कर लो 1401 


आप्रेशन की हुई तैयारी, श्रावक सेवा मे खड़ं हुए, 
पर दिल्ती आओ गुरुणीमौर, श्री धर्म मनि जी ने शव्द कटे 1141॥। 


गुरु आज्ञा को पालन हेतु, महाराष्ट्र से दिल्ली आये, 
हालत देखी एसी जिसने, आंखों मेँ थे आसू लाए 11421 
पहंचे खेड़ी गुज्जर मँ, गुरु धर्म मुनि जी विराज रहे, 
संथारे का मन वनाओ, भारी मन से ये वाक्य कटे 1143॥ 


हुईं तैयार संथारे को पर समय का न आभास दिया, 
देख तन की भयंकर पीड़ा, फिर दिल्ली को भेज दिया 1144 


आप्रेशन को टालने खातिर, मुराद नगर की ओषध खाई, 
चंद दिनांके सेवन से टी, देह मेँ कुछ जान थी आई ।145।। 


गुदं संमले पर ज्वर ने, था फिर रोग का स्थान लिया, 
डायलिसिस मेँ फटी नलियां, अशुभ का संकेत दिया 1146 


लघु भाई पप्पू ने अपना गुदं देने की मन मेँ ठनी धी, 
भाई तेज ने जान भी देकर जान ये चाही वचानी थी ।1471। 


पर कर्मा के बही खाते मे, कुछ ओर दी लिखी कहानी थी, 
अक्टूबर की 26 को दिल्ली मे, हो जानी खत्म कहानी थी ।148॥। 


परछाई सम रखा जिसको, उसको क्यों ये दर्द दिया, 
शिष्या अर्पण को तुमने, मञ्जधार में क्यों छोड दिया ।149॥। 


25 की निशा मे भयंकर, धा दद॑ पेटमे दहो गया, 
अगले दिनि ही थका राही, था नीद-चैन की सो गया 1150 





गुरु जी द्वारा प्रकचनों मूँ गाई जाने वाली 
प्रसिद्ध गजलं, कविता एवं शायरी । 


-साध्वी अर्पण प्रज्ञा 


हम भले ना सही, पर बुरे भी नही, हमवुरेयूंलगे कि वुरा वक्त है 111॥। 


खार हमने जमाने की वस गलियां, लोग हेसते रहे दे दे तालियां, 
फिर भी हम मुस्कुराके ये कहते रहे, हंसो खूव हंसो, हंसने का वक्त हे 1121 


कि आसमां के सितारे भी ये कहते रहे, ये धटर्ये भी देख देखती रहे, 
वो सवेरे का सूरन भी क्या आएगा, जिन्दगी मँ जो काली ही रात हे।13॥। 


गीतों की माला पिरोता ही रहते, हर वक्त मेः गुनगुनाता ही रहते, 
जिंदगी गीत के है सहारे मेरी, गीत ही जिन्दगी की हकीकत है।1।41। 


ये ज्र. दुनिया है दोस्त मतलवी है बड़ी, क्यो सुने गम किसी का हमें क्या पड़ी।।1।। 
दूस वदी की अदालत मे सुनता है कौन, नैकियां सर श्युकायें यहो क्यों खडी 112 
जव भी चाहा जित चाहा उस पर गिरी, दर्द की विजलियां ह वहुत सर चदी।।3॥ 
तेज रफ्तार से कत्ल करता दहैये, उल दो वक्त के हाथौ मे हथकड्ै।।4।| 
आदमी की तो पहचान हमसे मुनौ, ये है तस्वीर पीतल की सोना जड़ी ।15। 
जीने वाता ना जी पाया ना मर सका, जिंदगी मौत आपस में जव भी तड़ी।16। 
क्यों किरण मौत मुञ्चको उराने लगी, जीने मे हो गई जाने क्या गडवड़ी 1171 


(208; संयमे की संम य्न 


खुशी आने से पह जाने कर तैयार रहती हे, 
गमी आकर सदा इन्सान ॐ गमखार रहती है । 


खुशी दहतीज गो षर वापिस सोट जाती है, 

गमी आलें पहर बनकर पदहरेदार रहती हे । 

खुशी को दूंढने आदमी जव उस पार जाता टै, 

तो किस्मत कहती हे जाओ खुशी उस पार रहती हे। 
खुशी है जीत पर वह जीते जी जीती न्ह जातत, 
गमी हे हार पर हरदम गले हार रहती हे । 

खुशी वदतर्‌ हे नत्था सिह भूला देती है ईश्वर को, 
गमी है वेहतर ठे जिसमे याद वह सरकार रहती है । 


जिन्दगी का भरोसा नहीं मोमिन, जितना मुमकिन हो जिक्रे युदा कीनिए, 
साथ अपने न दुनिया सै जायेगा कुठ, इसकी पत्फत को दित से दुभा कीनिए 1 
मरने वालो को क्या तुमने देखा नही, क्या किमी का जनाजा उठाया नही, 
क्या तुम्हे भी इसी तरह जाना नरह, महरवा गौर इस्त पर जरा कीनिए। 
कब्र कहती है गाफिल मुद्ै भूल मत, एक दिन आह साएगा पव छोडकर, 
दम गनीमत है करते जो नेकी वने, जव कजा आए फिर क्या अदा कीनिए। 
आहवा एशो इत्रत कं सामा करो, दम जो टूटा तो सव छोडकर चल दिए, 
जा निसारो अजीजनो का जमघट करटो, वेवफाई का किससे गित्ता कीनिए। 
तान दारं के नामों निशा तक भिरे, ओलिया के निशाने कदम भी रहे, 
आन भी उनके मरकद है र्तके, जिनाह किम तरफ हम चते फैसला कीमिए । 
गानिए खुशनवा अक्त दे गर खुदा, दिल लगाने कौ दुनिया या नही है जगा, 
इसको कितनो से मून रखे युदा, मौत ईमान पर हो दुखा कीजिए। 
जाके दुनिया से फिर कोई आता नहीं, कत्र मे प्राय कोह भी नाता नही, 
रसौ दुनिया कौ खातिर मिटो किसलिए, क्यू ना तो मिते हुक्म खुदा कीमिए। 


~. [क्नकरूलच्छ 111] की सयम यत तः 


[कविता । 


प्यार इसान को इसान वना देता हे, 

उप्र की राह परे भी आसान वना देता है। 

अगर हो दित मे मोहव्वतत तो न रख जरिसी की बुराई पर नजर, 
प्यार तो पत्थर करे भी भगवान वना देता हे । 141 


सहारा जो भैरो क तकत रहेगे, 

वने तस्वीर जग मे लटकंते रगे । 

हे मोत से भी वदतर्‌ जिन्दगी उनी, 

वेभूँही खार वने नज में खटकते रगे 1 ॥5॥ 


क्रिसी नाशाद कर तरू शाद कर देना, 

इवादत यही हे फ्रिसी वरवाद करौ तृ आवाद कर देना । 

माना कि उस मालिक से तेरी मोहव्वत है मता दर्जा, 

मगर इन गरीबों के तिए भी जरा फरियाद कर देना। ।16॥ 


दुनिया ने एक अजीव सा तमाशा वना रखा टै, 

हर इक करौ अपना गुलाम वना रखा है । 

डूवे हे सभी ठेशो इसत मे यहं, 

फिर कहते है फर इस दुनिया मे क्या रसा हे। 171 


धोखे कील्वामें संसितेतारहूमे, 

गुनाह की नदी मे नाव खेतादहूंमे, 

दुश्मन भी नहीं देता है इतने धोखे, 

नित्तते अपने आपके देतारहमे। ॥8॥ 


खुदगर्जी के सव यार नजर आते हे, 

आदमी ही यहां दो-चार नजर अते हे । 

ये खनक्रते हे सिर्के इनमे खरा कोई नह, 

कहते ठे पर मेरे तिए मरा कोई नर्ही, 

वेसे मरने को सव तैयार ननर अते हे । 1 9॥ 
जेतु वन्दगीते खुशलोदाएतो नी हूरी ईन, 

मेरे जहे गुनाहगार दे लई होर भी नसरी होई मा। 

जे वन्दगी दे वदसे वख्स्दा, ए जनहत, 

ए वष्शीश केडी ए ते साडी मेहनत ई ना । ॥ 1011 
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जुवा यादे हक मे जो हिलती रहेगी, 

तो हर वला तेरे सर से टलती रहेगी । 

ए दोस्त जवानी न वनेगी दिवानी, 

अगर वडों के सामने गर्दन श्युकती रटेगी । | 11॥ 


£ 


गौर से देखना हर नौ जजवात को; 
कोसते मत रहना दुनियां के हालात को । 
रोशनी मिलेगी हर कदम पर अय दोस्त ? 


जरा बदलना पडेगा अपने ख्यालात कौ । ।। 121 
तेरा दर हो सर श्युकाने के कावि, 

लगी आग दिल की वुञ्चाने के काविल । 

अगर न करते नजर इनायत, 

ना रहते मुंह दिखाने के काविल । | 11 13॥ 
खुदा-नाखुदा मिलकर इवो दे मुमकिन हे । 

मेरी वजहे तबाही सिर्फ तूं हो नहीं सकता । 1 14॥ 
वँ रहना किस काम का ज्या दिल न मिले । 

वो जिन्दगी किसर काम की जिसे मंजिल न मिले! 11 45॥ 
लाडं से पाला हु जो पूत होगा । 

वह ओलिया होगा या चूत होगा । || 16॥ 
ये जिन्दगी मिली तो बन के कजा मिली । 

नी इतने गुनाह किए, जितनी सजा मिली । 11 471 


तेरे दिवाने को दिवाना कोर क्या बनाएगा, 

मिटा दी जिसने अपनी हस्ती उसे जमाना क्या मिदाएगा, 

पिया हो जिसने जाम इबादत का यदं, 

उसके लिए कोई मैखाना क्या वनाएगा । ।{ 18॥ 


=-= (न~ 
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जय जीवन अलक 
(आचार्य श्री जयमल म० सा० का जीवन वृत्त) 


भारत की पावन पवित्र वसुन्धरा ने अनादिकाल से समय-समय पर अनेक 
महापुरुषों कर अवतरित करने का मोरव प्रप्त क्रिया हे । 


जव-जव भी इस तपो भूमि प्र अत्याचार, अन्याय, अनीति का वोलवाला वढने 
से जन-जीवन विनाश के कगार पर पहुचने लगता टे, तव-तव कोई न कोई महापुखुप इस 
धरती पर जन्म लेफर उन अत्याचार क़ शमन करता है । 


विक्रम की अटारहवीं शताब्दी के उत्तरार्धं मे शासवर्ग सुर की ताल में लयतीन, 
मुरा के नशे मे आकण्ठ इूवा हुआ ओर सुन्दरी के सोन्दर्य मे तल्तीन वना हुआ था। 
जिनोपासरक यति वर्ग भी अपने कर्तव्य-पय से च्युत टोकर आनक्ष पूर्ति हेतु वाह्माडम्बर ओर 
जनरजन को अपना ध्येय वना जनता को धर्म के नाम पर गुमराह करने लग था। 


एसी विषमता की आग मे एक भवावतारी आचार्य श्री जयमलजी म० सा० ने जिन 
रूपी उद्यान की रक्ना के लिये राजस्थान के जोधपुर राज्यान्तर्गत मेडता के लाम्विया ग्राम मे 
कामदार मोहनदासजी मेहता की सहधर्मिणी महिमादेवी की रल कुक्षी से विक्रम सवत्‌ 1765 
भाद्रपद शुक्त त्रयोदशी करो जन्म लिया । 

श्री जयमल जी म० सा० ने गर्भमें रहते हुए ही * पुत्त रे पग पालणे वाती 
कटावत चरितार्थ कर दी कि होने वाली सतान मितिनी पराक्रमी होगी । महिमा देवी के 
मर्भावस्या मे एक दिन उनके पति श्री मोहन दास को राजा की आज्ञा से युद्ध भूमि मे जाना 
पडा । जव मोहन दास जी षर शस्त्र तेने पहुचे तो पतली गर्भं की पीडा से पीडित थी । परली 
को एसी स्थित्रि मेँ देखकर तलवार उतारने के लिए ऊपर उटे हाय नीचे हो गए 1 यह दृश्य 
जव महिमा देवी ने देखा तो त्वार उतारने का करण पृष्ठा । मोहन दास जी कहने लगे करि 
तुम्हे एेसी हालत मे छोडकर जाने का मेरा कर्तव्य नही है । पति की एेसी वात सुनकर 
जोशपूर्वक महिमा देवी ने उठ पति के हय मेँ तलवार पकडा दी । अपने पति को कटा फर 
देश की सुरक्षा कर कर्तव्य पठते है । मेरी चिता मत करो । 

रण जीत कर जय-जय कार्‌ करते हुए गाव में प्रवेश किया तो वालक का नाम जय 
कमार रखा गया । 

वाईस वर्प की वय मे रिया निवासी कामदार शिवरणजी मुया की सुपत्री लक्मीदेवी 
से आापस्च विवाह हज ! मुकलावा (गोना) न दने के करण से लक्ष्म देवी अपने पिता के 
भप ही यी । विवाह के ए माह याद जयमलनी अपने मित्रो के साय व्यवसाय के कार्य से 

' क्पमकक्कज्छ 141 क| की सयम यन्ना ध 


कार्तिक शुक्ला चौमासी के दिन मेड़ता गये थे । जयकूमार को मेड़ता जाते समय रास्ते मेँ कुछ 
देर के लिए आई च्चपकी मे वेत आकृति सपने मे दिखाई थी । जागृत होने पर जय के वताने 
पर दोस्तों ने कहा कि आज सफेद वस्तु मे लाभ होने वाला है । लेकिन जय के दिलो-दिमाग 
मे वह सफेद आकृति छाई री ! मेड़ता के वाजार वंद देखकर एवं यह जानकर कि सभी लोग 
आचार्य श्री भूधर जी म० सा० के प्रवचन सुनने के लिए गए हुए है, वे भी अपने मित्रों के 
साथ प्रवचन मंडप मेँ पहुंच गये । 
पूज्य भूधर जी महाराज सेट सुदर्शन का जीवनवृत्त सुना रहे थे कि कैसे कपिला 
ओर महारानी अभया अपने माया-जाल से सेट सुदर्शन को भोग वासना मेँ फसाने का अथक 
प्रयास करती है ओर किस प्रकार सेठ सुदर्शन अपने त्रत मेँ सुदृढ़ रहता है ? राजा दधिवाहन 
दवारा परिस्थितिवश सेठ को शूली की सजा देने ओर धर्म के प्रमाव से, शील ब्रह्मचर्य व्रत के 
परमाव से शूली का सिंहासन वन जाने की घटनाओं का वर्णन सुनाकर आचार्यश्री ने ब्रह्मचर्य 
के महत्व पर प्रभावी उद्बोधन दिया । सुनकर युवा जयमलजी का हृदय-परिवर्तन हो गया । 
उनके चिंतन मेँ आया कि स्वस्त्री की मर्यादा ओर पर-स््री के त्याग से यदि शूली का सिंहासन 
हो जाता है तो आजीवन पूर्णं ब्रह्मचर्य व्रत पालन से तो आट-आठ कर्म-शूलियों को सिद्धशिला 
सिंहासन मे बदला जा सकता है । सेठ सुदर्शन का प्रसंग ब्रह्मचर्य की मर्यादा मात्र से शूली का 
सिंहासन वन गया, यह सुनकर जय ने सभा वीच खड़े होकर भूधर जी म० सा० को विनती 
की कि मुञ्ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करवा दो । वहां उपस्थित श्रावकं नै जब जय 
को देखा तो गुरुदेव की तरफ अंगुली से इशारा किया तया कहा इतना बड़ा व्रत न दिलाएं । 
मेहता जी का राजदरवार से सम्बन्ध है, परेशानी खड़ी हो सकती है । गुरुदेव ने प्रत्याख्यान 
करवाने से मना कर दिया । तव उन्होने भरी सभा में खड़ होकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की 
भीषण प्रतिन्ना ले ली तथा उस त्रत की सुदृढ पालना के लिए संयमी जीवन व्यतीत करने का 
दृट्‌ निश्चय कर लिया । 
जयमलजी के संयम ग्रहण करने के निश्चय को सुनकर मोहनदासजी, माता 
महिमादेवी, भाई रिडमल, पतनी लक्ष्मीदेवी, सास-श्वसुर आदि सभी परिजन मेडता पहुचे । उने 
अनेक प्रकार से रोकने के प्रयत्न किये गये, पर जयमलजी ने अपने विलक्षण वुद्धि बल सै सभी 
विरोधो को सहमति के रूप में बदल दिया । संसार में मोहनीय कर्म पर विजय सवसे कठिन 
हे । मोह में व्यक्ति आंखें होते हुए भी सूरदास वन जाता है । जैसे ही महिमा देवी को जय 
के दोस्तों ने जाकर कहा कि तुम्हारे बेटे को सन्तो ने बहका लिया है । मां जो ओसवाल, 
धर्मानुरागी थी, फिर भी बेटे के मोह मेँ भान भूल गई ओर जाकर भूधर जी म० सा० से वोती 
““थारो जाइयो जी सत्यानाश““ ये महारा छोरा बहका लियो थारा सत्यानाश होवै । संत 
तो समता के धनी होते है । भूधर जी म० सा० भी नाराज नहीं हृए बल्कि महिमा को निस्सार 
मे से सार निकाल कर फरमान लगे । वारईसा-सत्यानाश वयो वोलती है, अटूयानाश वोल 
अट्यानाश । कर्म तो आट होते है, फिर एक वाकी कयो रखती है । अष्ट कर्म के नाश होने 





से में सिद्ध वन जाक्तेगा । वाद में महिमा देवी परे अपने शब्दों पर पश्चाताप हुजा । मो ने 
फिर जार अपने वेटे ग समदयति हुए कहा छ तेरी सात पीं में जसी ने दीना नही ती। 
अवतु दीक्षा लेने चला ठे । जयमल कुमार ने अपनी तार्गिम वुद्धि ते मों प सुन्वर तफ़ दिवा 
जितै सुनकर मो मोन हो गई । जय कुमार ने कटा ~ मँ किसी खानदान में साति षीटियों तकर 
अन्ये ही अन्ये वेदा होते रटे ओर आठवी पीढी मेँ कोई आख वाला पेदा हो जाए तो म्या वह 
भी अपनी आस फोड ते? वेटेके इस तर्का मों ॐ पस कोई जवाव नहीं था तथा मावा 
दे दी। तव जय मार की जीवन संगिनी तमी देवी वोती - आपने मुये एोडफर ही जाना 
थातो हाय क्यों पङ़्डाथा? जय कुमार ने पललं को समघाते हुए कहा - यदि तर जपती 
जीवन संगिनी हे तो जिस प्य परमे जा रहा, तृ भी मेरे साय चल । पली को भी समाक 
जयने दीक्षा की आज्ञा ते ती। जय कुमार्‌ की दीक्षा ॐ लगभग एफ साल वाद ही लत्मी देवी 
ने दीक्षा तेऊर जीवन सगिनी शब्द को सार्थफ़ता प्रदान की 1 अव तो सयमी जीवने 
वाधक मान प्रतिक्रमण सूत्र प्र न आना था, यह जानकर सफल्प ग्रहण कर लिया फ 
जव तर प्रतिक्रमण कटस्य नहीं कर तू, वेटूगा नही । उनका समत्य तीन षटे के 
अल्पग्रत मे परा हो गया । सामान्य जन को ट -् महीने लग जाते हे, जिसे सीढने मे, उस 
आवश्य सून (प्रतिक्रमण सूर) को उन्होने मान तीन घटे (एक प्रहर) मे कटस्य कर लिया। 
तत्पप्चात्र विक्रम सवत्‌ 1787 मार्गशीर्षं वदी द्वितीया को मेउता शहर मे आचर्य श्री भूधर्‌ 
जी म० सा० के सानिय्य मे जेन भगवती दीक्षा ग्रहण कर श्रमण-चर्या का पालन कर्ने लगे । 


जयमल जी म० सा० पणिमा करे वेरागी वने ये, एकम्‌ करो जाना मिली तथा दुन कौ अणगार 
वन गएये। 


दीक्षा ग्रहण करने का उन मुस्य लस्य था कर्म-जजीरो यो तोडङर मुर्तालव पर 
प्राप्त करना, क्षणिक सुखो से मुक्त वन शाश्वत सुखो क प्राप्त करना, जन्म-जरा-मरण के 
दुखं से परे होकर मोक प्राप्त करना। इसी लकय फी पर्ति के लिए उन्दने सम्यक्‌ 
सानि-दरान-चासित्र-तप के मार्ग मे अप्रमत्त रहने का दृढ सत्प ग्रहण कर त्तिया । श्रमण 
जीवन की दहलीज पर दम रखते ही उन्टोने एकान्तर तप की उग्र साधना का नियम ले लिवा 
जिसग्र पालन 16 वर्प त फरते रहे । साय ही पारणे मे पाच बडी तिथियो के दिन पाच 
विमय र त्याग रखते 1 इसऱ अतिरिक्त आपने 16 वर्षं त वेते-वेते तपस्या की, 2 व्व त 
ते-तेले पारणा पया, 3 वर्षं पयन्त 5-5 के पारे का तप म्रिया, 20 मासखमण तप कए 
10 दि-मासखमण कौ तपस्या की, 90 दिवस का अभिग्रह-यु्त तप मिया, 40 अद्रसरदया 
8 क्र तप) ॐ, एक चोमासी व एक छ मासी तप प्रिया । इस तरह आप निरतर दीर्षसलीन 
तपश्चरण से भी अपनी आत्मा गो तपा ऊर कुन्दन वनाने मेँ निमग्न रहते । 


क आचारय श्री जयमलजी म० सा० ने यतियों से चर्चा करके उन्दे परास्त रिया ओर 
, जोधुपर, वौपनेर, नागोर, जैसलमेर, साचोर, वाडमेर, जालोर आदि केन को हमेशा 


के तिये शुद्ध सयममार्गियो के हिषे [चमन च तकत) दिया। 
धि 





सेयम्‌ की सयम याच्ना र 


पीपाड शर में सर्वप्रथम यतिवर्गं को उन्होने परास्त करिया । एक वार नवदीक्षित 
जयमलजी म० सा० पानी का पात्र हाथ मेँ लिए प्रासुक पानी की गवेषणा के लिए जा रहे थे 
कि रास्ते मे कानों मे शब्द पडे करि भगवान महावीर कहते हैँ कि पंचम काल में असली 
साधुपणा नहीं है । जयमल जी म० सा० ने देखा कि लाल उपाश्रय मेँ वैटे यति जी सभा कौ 
प्रवचन मे एसा सुना रहे है । उसी समय जयमलजी म० सा० नै अन्दर जाकर कहा कि यति 
जी, आप गलत प्ररूपणा कर रहे हो । भगवान ने फरमाया हे कि पंचम काल के अंत तक 
असली साधु विचरेगे तथा एकभवावतारी जीव रगे । यह सुनकर यति नै जयमल जी म० सा० 
को कहा ~ यदि आप अपनी बात को सिद्ध कर दोगे तो यह लाल उपाश्रय व सारे श्रावक 
आपके, नहीं तो तुम हमारे शिष्य वनना । उसी समय निडरता से जयमलजी म० सा० ने यति 
के ह्यय से ही भगवती सूत्र लेकर साबित कर दिया । आज भी यतिं को परास्त करके 
श््रार्थ मेँ जीता गया लाल उपाश्रय पीपाड मे मीजूद है । इसके पश्चात्‌ तो वे जहां भी जाते 
सत्यधर्म का डंका बजाते, यतिवर्गं से शास्त्रार्थ कर उन्हँ पराजित करते। मरूधर प्रदेश मेँ सवसे 
वड़ा डेरा यतिवर्गम का नागौर मे था। चौरासी (84) गच्छं के चौरासी उपाश्रय थे, जिनमें 
यतियो की बड़ी भारी संख्या थी । आपने उनको भी शास्त्रार्थ मे परास्त किया । 


उनके बीकानेर की ओर विहार व क्ेत्र-स्पर्शना के पीष्ठे जो प्रसंग था, उसे भी आप 
सभी सुन लीजिए । पज्यश्री भूधर जी म० सा० के देवलोकगमन के पश्चात्‌ श्री जयमलजी 
म० सा० जोधपुर पधारे । आपश्री के पधारने का संदेश पाकर जोधपुर मेँ रह रहे नागौर-दीवान 
फतेहसिंहजी सिंघी की बहन रामकुंवर बाई अपनी दासियों के साथ उनके दर्शनार्थं गरई । उनका 
पहर जोधपुर तथा ससुराल बीकानेर था । मुनिश्री जयमलजी म० सा० उनके गुरु धे। 
रामकंवर बाई प्रवचन सुनने हेतु धर्म सभा में वैठ गयी । 


प्रवचन समाप्ति पर रामकुैवर बाई ने अपने गुरुदेवश्री के चरणं मेँ निवेदन किया - 
“गुरुदेव ! आप कभी बीकानेर की सुध भी लँ । वहं कोई सच्चे संत आते नहीं हैँ । मुञ्च पर 
कृपा करावें । आप पधारेगे तो वह्यं पर धर्म-ध्यान की महती प्रभावना होगी 1” 

मुनिश्री ने बीकानेर के प्रस्ताव को लगभग टालते हुए कहा ~ ““बाई | बहुत दूर है 
बीकानेर, अभी तो यद्यं आस-पास के ही अनेक केनो मेँ विचरण करना है फिर बीकानेर का 
विहार-पथ अत्यन्त दुष्कर, कठिनादयों से भरा हुआ है 1” 

रामकरुवर बाई भी शिष्या थी युगप्रधान श्री जयमलजी म० सा० जैसे पक्के संत की 
तो कच्चावट कैसे रखती ? वह स्वयं एक उच्चकोटि की श्राविका थी, श्रमणो के आचार, 
विचार, विहार आदि को समञ्चती थी । राजनीति में शिष्टाचार के अंग से उसका प्रत्यक्षीकरण 
था । उसने कहा, “मुनिवर ! आप तो मोक्ष मार्ग के राही है । मुक्ति-पथ जितना दुष्कर है, 
उतना कटिन तो वीकानेर का मार्ग नहीं है । आपके लिए उधर का विहार दुष्कर नहीं दयेगा 1" 


इस पर मुनिश्री बोले - भेंतो कर लंगा विहार, पर साथमेसंतभीतोहै। 





उन ध्यान भी तो मुये रखना है ।” 


विनय सहित सुश्राव रामङ्ुवर ने कहा - “जप जेसे सत भला विना जाचे 
परे किरी एेसे-वैसे ओ भिष्य केसे वना सक्ते हँ ? आपके सभी सत आप ही की भति 
चारित्र मे दृढ निष्टावान हे-यह मेरा विश्वास हे । अत मेरी विनती है फि आप वीप्ननेर 
पयार्‌ । आपे वहाय पदार्पण से वहा के भविजनों कर निर्मल जिनवाणी क लाभ तो प्राप्त हेग 
ही, वी्ननैर विचरण क लिए हमेशा से वन्द सायु-सतों का मार्गे भी सुत जाएगा 1” 


यतियो ॐ तीन सो पचास से अपि उपाश्रय हे वहा । वे सभी आडम्बर ओर 
प्रदशन मे विष्वास रखने वाते ठोंगी, पडी हे ¡ सत्य तय्य का निरूपण करने वाला कोई 
नही। 


मुनि जयमलजी को याद आया ~ “गुरुदेव । आचार्य श्री भूयरजी म० सा० कहा 
क्रते ये- नो क्षेत सच्चे साधुमारमी धर्म से दूर है, वंचित है, अषटृते हे, उन्दे खोलने का पूर्ण 
प्रयल ऊरना 1“ 


पर जयमलजी म० सा० ऊ मन-मानस में वीकरनेर केन स्पशनि की वात जम गई। 
वे सायु-भाषा मे कह उठे - “विहार होगा तव तुम्हारी विनती का ध्यान रहेगा ओर फिट 


““जो-जो पुद्गल स्पर्शन निश्चय पर्णे सोय 1“ 


वे जोयपुर्‌ से विहार कर गागाणी परथारे नहा खेमचन्दजी ओर परथ्वीराजजी दोनो 
वन्ुओं ने उपदेशामृत पान कर सयम लिया । वहा से मुनिश्ी वडलु (भोपालगढ) पथारे । वहा 
कू दिन विराजना हुआ । व्याप्यान हुआ । व्याव्यान-वाणी मे अदभुत जादू था ही । दो भाई 
उदय ओर केशव वन्धु युग आपी वाणी से प्रभावित होकर वहा दीलित हुए । राह मे भी 
अनेक दीताएं हुई । नागौर नरेश महाराज वखतसिहजी कम शिर तथा परस्त्री का परित्याग 
करवाया । नागौर मे रुख दीलाओं का समारोह सम्पन कर मुनिशरी कुशलोजी करे नवदीित 
व वयोवृद्ध सतो की देख-रेख सारणा-वारणा हेतु कफर वही रुकने फो कडा । स्वय 21 सतो 
ॐ साय वहा से विहार कर दिया । 


गाह विकट थी । एक जगृह धाडायतियों ने सत-समृह को रोका ! सतो के पास 
धन-समपप्ति या बहुमूल्य सामान तो कुठ था नहीं । निराश धाडायतियों ने सतो के पस्त जो 
ऊनी शेलि यै, वे ही छीन तिए। आगे सदी आने वाती धी ! ज्यो-ज्यो वीग्रनेर कौ तरफ़ वढ 
रहे ये, त्यतो सदी भी बढ रही थी । इस पर भी श्रीजयमलजी म० सा० ने विना किसी वेद 
ॐ यही कहा - “चलो यह भौ भार हल्का हुभा ओर साथ मे सहज सर्दी (शीत) परिषह 
फो सहन करने का अयसर प्राप्त हुआ ।** 
विकट राह मे गोचरी-पानी की कविनाईया चठती गईं । जैन घर भी ये करई गावो 
` साघु" वेप से जपरिचित्त, अत देखकर दरवाजे वन्द कर दिए जाते । श्री जयमलनी 


- र) की 'सयमं यात्र र~ - ९24 <| 


मे, पर्‌ 


म० सा० व उनके साथ के सभी संत दृढ़ आस्थावान ओर परिषह-जयी बनने को तत्पर थे । 
अतः निराहार व निर्जल रह जाना उनकी साधना का एक अंग वन गया । 

नागौर के यत्ति-व्गं ने वीकानेर सन्देश प्रेषित कर दिया कि हमें यहां जयमन्न साधु 
ने परास्त कर दिया है । हमारी तो जागीर ही लुर गई है । यद्यं से मोडे ने वीकानेर का रुख 
किया है । अतः वहां सावधान रहना । 


सन्देश मिलते ही बीकानेर के यतिवर्ग ने वुलाई अपने यति-साधियों की मीरिग । 
जयमल साधु नामक हौवे से निपटने की योजनाएं बनने लगी । किसी ने प्रस्ताव रखा ~ “मोडा 
हम सवके लिए खतरे की घंटी हे ।” 


अंत में निर्णय लिया गया कि उसे बीकानेर में प्रवेश न करने दिया जाए । वीकानेर 
से नागौर पथ पर भेदिए भेजे जाने लगे । योजना थी कि प्रवेश-दार पर उन्हें लद के बल 
धमका कर्‌ बाहर ही रोक देना, बाहर से ही भगा देना जिससे वे अन्यत्र चले जाएं । 


नीव जहां कच्ची द्ये, मकान के गिरने का भय तो रहता ही हे । यतियो की भी .यही 
स्थिति थी। उर रहेथे कि बीकानेर में उस मोडेने प्रवेश ले लिया तो हमारी जमी-जमायी 
जाजम्‌ उखड जाएगी । 

प्रवेश होने के दिन पांच सौ यति लद आदि शस्त्रं से सज्जित होकर बीकानेर के 
उस मुख्य प्रवेश-दार पर पहुंच गए जो नागौर की तरफ से वीकानेर तक पहुंचाने वाले पथ 
पर बनाया गया था । उधर सूदय के दो-तीन धटे वाद जयमलजी म० सा० व उनके 21 
संतं का समूह भी पहुच गया । प्रवेश से पूर्वं हौ उन्हँ यतियो ने रोक दिया । लद बजाते हुए 
उन्होने संत मंडली को धमकी दी कि कोई भी अन्दर नहीं जाएगा । किसी ने भी अन्दर जाने 
की हिम्मत की तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा । 


जयमल जी म० सा० ओर संत मंडल मृत्यु से जरा भी भयभीत नहीं थे पर इस 
तरह से रोके जाने पर भी प्रवेश कर किसी दुर्घटना को निमन्त्रण देना, किसी संत को खो देना, 
किसी संत को अपंग या क्षत-विक्षत बना देना मुनि भ्रष्ठ को पसन्द नहीं था 1 


सभी संत आचार्य श्री के साथ प्रवेश-दार से मुडकर कुछ दूरी पर स्थित तालाव 
के एक ओर बनी छतरियों की ओर चले गए । “सागर की छतरियां'” -कहलाती है ये छतरियां 
ओर आज भी उनके चिन्ह विद्यमान है । उन छतरियों के निकट ही एक कुम्हारों की वस्ती 
धी । बु श्वेतवस्त्रथारी लोगो को देख उत्सुकतापूर्वक वे उधर चले आए घे । 

देखा उन्होने हाथों मु उण्डेधारी यतियो को इन संतो को धमकाते हुए 1 सुनी यतियो 
फी धमकियों को । मुनिश्री जयमल जी को व अन्य संतो को शांत भाव से पुनः बाहर निकलते, 
तालाव की तरफ वदढृते भी देखा उन्होने । कुछ कुम्हार आए, संतो के पास वोले - “तालाब 
फे पास एतरियां है, आप सभी वहीं ठहर जादए 1" 





जेन सत पे तरिसी स्यान में टह्रने के लिए श्रावस्त या गृहस्य की आना चाहिए, 
वह मुनिश्री फर मिल गई । सभी सत छतरियों मे ठहर गए । प्रमु ओर एषणीय भोजन प्रत्त 
नहीं हो स्न । दूुम्टार जो मही के वर्तन वनाते ये, उने पते ये । रख ऊ हाय पुता 
वह शरासुऱ पानी री-कीं मितता । उप्त पानी भू राख होती अत वह प्राक ल जाता । देते 
मे द सत चउविद्यर उपवास करते ओर छ तिविहार उपवास ऊर वह प्रास राख धुता 
जल कम में लेते । सव्या-समय वस्ती के दुष्टार काम से, पाने-पीने से निवृत्त हो जाते ओर 
चते आते पुज्यवर ॐ पास । पुज्यवर उन लोगों परे जन-कल्याण की सरल-सरल वाते सरत 
शेत मे फरमाते। धर्म ज्या है ? धर्म क्र मूलक्याहे? धर्म कामर्मक्याहे? आद दिन वीत 
मए । नवम्‌ सूर्योदय फे साय आचारय श्री जयमल जी म० सा० ने सोचा - “शायद इतने समय 
की ओर इतने दी षत की कषेत्रस्पर्शन का सयोग हे ।” वै साय के मुनिजनों से योते ~ “आप 
सभी ने मेरे साय आट-आट का तप परिया है ! आज विहार का विचार है अत तैयारी कर 
ते । पुन नागोर की ओरं प्रस्यान करेगे ।“ 


पर वयुओं ।केमस्पर्शना का पूरा सयोग अभी शेप था । इधर मुनिजन विहार के 
लिए कमर कप्च रहे ये, उयर रामद्ुवरवाई वग्धी मे वैर जो भ्रमणार्थं निकली तो वग्धीवान 
नै आज रस्ता उस ताताव की ओर का ही लिया ! हवा का एक ज्र आया, वग्पौ का परदा 
उस हवा से इयर-उर हुआ । एक दासो करे बाहर ऊ दृश्य कौ एक जागी ननर आई, जो 
वाई सा के पीहर जोयपुर साव मे गर धी तया आचार्य श्री जी के दर्शनं किए वै 1 इपरिषएु 
वह पहचान गई थी। दासी ने हरपित होकर कहा “ईसा आपाणा जोधपुर वाला म० सा० 
सामा विराज्या है ।” वाईसा उदास होती हुई बोली - अरी दासी - तृ भी मेरा मजाक कटने 
लगी । मेरे से भाग्य कहा जो गुरुदेव यहा पारे ? दासी हय जोडकर वो - वाईसा, मे 
मजाक नहीं कर रही हू ? आप पाली का परदा उटाकर तो देखो सामने तरि मे अपने 
गदेव विराजे हे । छतरियो का नाम सुनकर राम कुंवर वाई ने दासी करो डते हुए 
कहा-खवरवार्‌ 1 गुषुदेव के वारे मेँ यदि मजाक जिया तो।“ 

दासी सभल कर वोली - विश्वास नहीं है तो तीनिए आप स्वय अपनी नगरों से 
देख तीजिए 1" 

दासी ने इतना कहा ओर वग्धी ॐ परदे ओ जरा-सा छिस दिया । सामने थी 
"सागर छतरिया ओर उन एतपिर्यो मे स्वय गुसुदेव विराजमान ये, साय मे ये अनेफ़ सत । 
वाईसा न गुरुदेव को पहचान सिया । अनायास गुरुर्न पाकर उना रोम-रोम हरित हे 
उटा । अवर्णनीय थी वाईस ॐ उस्र समय की स्थिति । रोमाच से रोम खडे थे ओर अत्ययिक 
ह से नयना वह रहे य । वाईस ने रय (वधी) रुकवाया ! नीचे उतरकर एतरियो मे गई । 
ूयश्रो व स॒तो के हपभाव से दर्शन गरि । सभी पे सविवि वन्दना की । वे सोच रही थीं - 
षदेव अभी-ममी यहा प्यारे हे । लम्बा विहार क आए हे अत गु समय यहा विश्राम 
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ॐ वाद नगर-परवेश की भावना से सुक है पूज्य प्रवर से कहा - “गुरुदेव ! आपकी यह दासी, 
यह शिष्या, यह भक्त-श्राविका आपकर लिवाने आई हे 1" 

व॑धुओ ! आज के समय का कोई संत होता तो कह उठता ~ “देखी थारी भगति । 
श्राविका कवे खुद ने ! म्हारी शिष्या वतावे खुद ने ! भरे ! आट-आढठ दिन होय गया अदे 
आया ने, भूखं मर गया सव आट-आरट दिनां सं ने अवे आयने केवे के म्ह लेवणने आई । 
रवण दे ओ ढोग। महे तो सगला अवे पाठो विहार करां है 1” 

पर पूज्यश्री तो नाम से ही “जयमल'” थे । “मल” को अर्थात्‌ क्रोधादि चतुष्क को, 
आश्रवं को, कर्मदलिकं को जीतने वाले । बहुत ही धीर-गंभीर-शांत स्वर मँ कहा - ““्वाई ! 
तुम्हरी भविति मे कर्द कमी नहीं है, पर क्षेत्र स्पर्शना का शायद इतना ही संयोग था । हम संत 
पुनः विहर की तैयारी मेँ ह ।” 


रामकरंवरवाई ने कहा ~ ““गुरुदेव ! यद्यं तक पधार कर वाहर से ही वापस जा रहे 
हतो यह पधारना क्या काम का? क्या हाथ लगाकर ही वापस जाना था ? क्या यही दिखाना 
चाहते है कि मैं वीकानेर जाकर आ गया ?"" 

वहुत ही शांत स्वर मेँ जयमलजी म० सा० बोले - ““वाईसा, पूरे आट दिन हो गणए 
हमे यहां आए हृए 1" 

वग्धी राजदरबार की देखकर उत्सुक कु्हार-वस्ती के लोग एकत्रित होने लगे थे । 
महिता भी राजपरिवार की दिखाई देती थीं । साय में सखियां- दासियां थी । एकत्रित लोग 
देखते रहे-सुनते भी रहे । वृष्क लोगो ने तो सोचा कि यतियो का खुद का कुठ भी जोर नहीं 
चला तो रान-वर्गीय इस महिला को भेजकर इन निर्दोष मुनियों पर कोई दोषारोपण करना 
चाहते है । एसे लोग विना कुठ जाने-बिना कुछ देखे-सुने जोर से चिल्लाकर कह उटे - 
महाराज म्हाणां हे, म्हां याने हरगिज अढा सूं न जावण दां । ए लुगायां कुण दै 
याणे निकालण द्हाली । मिनखां रो जोर चाल्यो कोनी, अवे लुगायां ने भेजी हे।““ 

सुनकर मुड़ी रामकटवर वाई । देखा उन लोगों को । उतावली-सी चलकर आई 
उनके वीच । वोत - “क्या वात है ? क्या कह रटे है आप लोग ? कौन निकालना चाहता 
है इनको ?" 

किसी ने पहचान लिया उन्हे कि ये तो वीकानेर दीवान-सा ओर वक्सीजी के 


मजा हं । जगे बढ़कर कु्हारों ने पांच सौ यतियो वाली सारी घटना से लेकर अव तक 
का सारा विवरण सुना दिया । 


रामकुवर बाई ने तव अनेक प्रश्न कर यह भी ज्ञात कर लिया कि इन सभी के 
भए तव से तिविह्ार या चउविहार तप ही चल रहा हे । 


अनायास गुरुदर्शन पाकर जो रामकुवर बाई अति हर्ष से नयनाश्रु बरसा रही थी, 


, संयम की संयंस 'याश्ना 


परर अव गुहं एर तपस्या सुनऊर दुख के वेश्च तले दवी ना रही धी । "कितने कष्ट 
फितने परिपह सह गए गुषुदेव 1” सोच-सोचफरं वे अव अत्यन्त दु खी टो विलस उटीं। 
रोम-तेम उन्न दु घ ओर आवेश से प्रस्म्पित हौ उटा ! “यह सव मेरे अरण हुआ । मेने 
गुष्देव के पयारने क स्याल ही नी जिया । खोज-खवर भी नही ली । मुञ्च तो विनती करने 
के वाद हरपल-हरक्षण सचेत चने रहना चाहिए या । पतिन तस्तीफे सदी मेरे कारण मेरे 
गुष्देव ने । धिक्कार हे मुस ।” गुरुदेव के निरृट जार अपने करो समाहते हुए वे वोत 
“गुरुदेव । जो हुभा, सो हे गया । मुस बहुत वडा अपराय हुभा हे यह । अव मेरी एक 
छोटी-सी विनती है ! वस, इस सेवि क्र पर इतनी ऊप कौनिए फर जव तरु मेरे दोनो लाल 
श्रीचरणों के दर्श-स्पर्श न कर तें तव तरफ़ विहार मत कौीजिएगा - इतना कहकर वह वग्पी 
मे वेट गयी ओर उसे पुन लोटने क सफेत कर दिया । वग्धी लोट गयी हवेती की ओर्‌। 


रामद्ुवर वारई अपनी हेती मे आई । स्त्य लिया उन्होने फर जव तरफ़ गुटदेव 
करो अपने हाथो से आह्यरादि नहीं वहराऊगी, मुह मेँ अनन-जल नीं डालूमी 1 


वार्ता के दो जवान पुत्र ये 1 ज॑यसिह ओर विजयसिह । जयसिह धा राज्य पअ 
दीवान ओर्‌ विनयसिह था सेना का नाय । दोनों दरवार मे गए हुए थे ! दरवार समाति पर 
पर आए । प्रतिदिन फा भोजन माता के समस वैटकर करते थे । पर आन वहा केवल धा 
परसा हुआ धा। मातुश्री नही थी वहा । पृष्टा दासी से तो न्नात हुआ फि अपने महल मे है । 


दोनों पु गए महत मे । मातुश्री पलग पर मुह ओढे सोई थीं। लग रह धा जैसे 
वेरो रही हे । दोनों ने एक-दूसरे करे देखा । आज यह क्या वात ? क्या कष्ट ह मातुश फ़ ? 
पुफ्ररा उन्होने - ““मताजी | उटिए तो, देखिए कौन आया है ?"" 


मातुभ्री नह उटे 1 रुदन कौ आवाज कुछ तद्र हो गई । इस पर जय-दिनय ने 
कहा ~ “मातुशरी । वात क्या हे ? क्या आप पुम्रवयुओं ने आपके प्रति कई अविनय मिया 
है ? भता को आप्र क्या कह सक्ता है 2 जो भौ वात हो, आप हमे कहे, हम उन्हे अवश्य 
दड देगे ।* 

पुर का यही कर्तव्य है । माता-पिता कर सुखी रखना, उनकी सार - समा करना, 
उनफ़ रहन-सहन व खान-पान-दवाई आदि क पूणं प्रवय करना । मिसे मनुष्यता है, 
मनुष्या का रचमात्न भो अश हे उत्ते चाहिए फर वह माता-पिता के ऋण छर कभी विस्मृत नही 
करे। ए कवि ने क्हा है - 

“भूल जे सव कुछ मगर मा-वयाप ने मत भूल जे।”“ 

बहुत कहने पर भो राजयुवर्‌ वाई नहीं उ । केव इतना ह कहा “तुम दोनो 
जाकर भोजन कर लो । मेरे गते आज अन्न प दाना भ उतरना मुरििल है 1" 

तुरत दोनो पुत्र वो उटे - “आप यह क्या कह रही हे मातुशरो ? हमारा तो संदैव 





करा नियम है - मातुश्री के साथ वैठकर भोजन करने का । आज यह अनोखी वात कैसे ? अप 
नहीं चज्तेमी तो हमारा भी भोजन नहीं होगा । " 

सुनकर रामकुवर वाई वोली - “अरे सपू ! जिसके गुरुदेव आट-आट दिन से 
निराहार बीकानेर के वार छतरियो मे भूख-प्यास ओर कड़ाके की शीत सहन कर र र, 
उसके गले से नीचे अनाज का दाना या पानी की वृद कैसे उतर सकती हे ?" 


जय-विजय एक साथ बोल उठे - “पर वे बाहर ही क्यों है ? छतरियों मेँ क्या काम 
हे उनका ? नगर में क्यो नं पारे ? आट-आट दिन से भूखे कर्यो क्या वात हर्द ? पूरी 
बात तो बत्ताइए 1" 

वबाईसा ने पांच सी यतियो वाली वह पूरी बात अपने लाडलों को सुना दी । 


पत्रो ने माता को आश्वासन दिया-गुरुदेव वीकानेर मे प्रवेश किए विना यहां से 
विहार न कर सवते । माता जी आप निश्षिचत रहे, हम गुरुदेव के नेगरं प्रवेश की व्यवस्था 
करते है । 


दोनों युवक राजचिन्, चावियां तथा अन्य राजा दारा दिए गये सामान को साथ 
लेकर राजा दरवार में पचे । बीकानेर नरेश गजसिंह जी उस समय भोजनार्थ बेटे ही थे कि 
उसी समय वातावरण में न्याय के षंटे की टन-टन की आवाज गुंज उटी । प्राचीनकाल मे न्याय 
के लिए घंटे लगे होते थे । न्याय प्रिय राजा आवाज सुनकर सब काम छोडकर पहले फरियादी 
की फरियाद सुनते थे । महाराज ने भी परोसा हुआ -थाल छोडकर दरवार मेँ जाकर फरियादी 
को बुलाया । जयसिंह ओर विजय सिंह को देखकर महाराज बोले, “अरे तुम हो । तुमने घंटा 
किस कारण से वजाया, तुम दोनों को तो भीतर महल मेँ आने की राजाज्ञा हे । 


इतना सुनकर दोनों भार्दयों ने राजचिन्ह, चावियां तथा अन्य सारा सामान महाराज 
के चरणों मे रखते हुए कहा-हमारी माता के साथ अन्याय हुमा है । जिस नगर मे हमारे गुरु 
प्रवेश नहीं कर सकते, उन्हें आट-आट दिन तक भूखा रहना पडे ओर मेरी माता जी भी 
भोजन न करे, उस नगर मेँ रहना किस काम का ? महाराज-संमालों अपनी चावियां, हम ये 
नगर छोडकर जा रहे है । 


वीकानेर नरेश मन ही मन चिंतन करने लगा कि एसे वफादार ओर ईमानदार 
लड़के मिलने कठिन है । म० गजसिंहनी वोले - ““पटहेलियां मत वुद्चाओ । सत्य कहा है तो 
उसका खुलासा करो । क्या वात है ? पूरी बात बताओ 1” 


जयसिंह ने कहा-““महाराज | आजकल नगर के पांच सौ यत्तियोँ ने नगर पर 
अधिकार जमा रखा हे । उन्हीं की आज्ञा से कोई व्यति नगर में प्रवेश पा सकता हे ! वे चाहें 
तोकिसीको भी नगर में प्रवेश करने से रोकं सकते है 1 


वीकानेर नरेश ने पूष्ठा - “किसको रोका है उन्होने ? ओर तुम्हारे साथ क्या 





अन्याय हुभा हे 2” 

इन्हनि हमारे धमं गुखुदेव पे रोक दिवा गया टे । आट दिन ते वे नगर-प्ेश क 
अवसर देख रहे हे पर यतियो ने उन्हे थमख ऊर उन्न नगर-प्रवेश वन्द ऊर रपा हे। 
गुरुदेव धमग्रयों से नहीं उरते पर वे पृण अहिसा ओर शाति ऊ पसपाती हे अतत अव पुन 
विह्यर ग तेयारी मे हं 1” 


नरेशने ज्हा- “अरे नही! ेसाम्सेदे सफता दे? मेरा आदेश हे, उन 
नगारे-निशान, वेड-वाजे, नोपत-निशान ॐ साय टाट-वाट से नगर प्रवेश कग 1“ 


जेयसिह मे कडा ~ “महाराज । हमारे गुरुदेव इस तरह से आडम्बर नहीं ऊरते। 
पट्‌्रया के प्रतिपाल, करुणासागर हे वे । उन्न प्रवेश सामान्य रूप से ही समव हे 1 

नरे यछ याद करते हुए से वोतते ~ “(तुम्हरे गुरुदेव ? वैन ? पृज्य श्री जयमली 
महाराज ? कव पारे थे ? गिसने हिम्मत की उन्हे गेन गरी ? स्या प्रयोजन था उन्हे रोपने 
का? में उनकी पैर-पखवर वाद में लूगा। अभी तो चल रहा हू तुम्हरे साय । नरेशने क्ट 
भोजन का थाल परोषा हुआ टे पर अभी नही करूगा भोजन । अपनै साय उन महाराजश्री 
को तैर आऊगा ) महत मे पुरानी डयोटी खाती पडी टे, उनसे विनती करूणा फि वहा 
ठहर । उने जने के पश्चात्‌ टी मोन कर धूऊगा 1” 


वयुओ । पर्व परिचय था नरेश गजसिहनी प्र, आचाय श्री जयमलजी ते । दर्शेन 
भीक्रिएये, नाम भी सुना था। गु्देव की अगवानी मे स्वय वीकानैर नरेश, अमीर-उमयव, 
दासु-दासी ओर नगर मेँ निकलते समय हजार प्रतिष्टित नागरि जन भी चत्त दिए 1 


“सागर वी एतरियो” मे धर्म-मेता लग गया । सत जगल मे भ विरानें तो “नगल 
मे मगत"" हो जाता हे! धृमयाम से स्वय आचार्यं श्री जयमलजी म० सा० व उनफे सतों ने 
वी्नेर नगर मे प्रवेश क्रया । राजमहलेों की पुरानी इयोढी मे पृज्यश्री एक मास तकर विराजे। 
राज चोगान मे प्रवचन होते ये । सत्य धर्म छ विगु्त वनाया । उनगी विशुद्ध आगम वाणी 


कर तिह-नाद यतियो को परास्त करता गया ओर यति वी्रनेर छोड कर यत-तन-अन्यर 
भागते रहे । 


यहा भी अनेक भविजनों ने आचाय श्री ॐ श्रीमुख से दीक्षा-मत ग्रहण कर 

श्रमण-यर्म तो प्राप्तं किया । जयसिह व विनयसिह के एफ-एफ पुत्र ने सयम कर र्ग 

अगीजार कर्‌ परच-महा्रत ारण करिए । शुद्ध जेन पर्म क स्वरूप समञ्च अनेग्रे ने पृन्यशरी 

से शुद्ध समरित जी धारणा ग्रहण की तया श्रावकर-्रत ग्रहण कि । धन्य हे वे पूज्य आचार्य 

4 प्रबल परिषह सहन करके भी वीरनेर का क्षेत शुद्ध श्रमणाचारियों के लिए 
या 


आचार्य श्री जयमतजी म० सा० नैसर्गिक प्रतिमा के धनी तो ये ही, साय ही साय 


८ 





मे पुरुषार्थ, उत्साही, तमनशील ओर दृढ चारित्रनिष्ट भी थे । उन्ठोने जिस वर्षं दीक्षा ग्रहण 
करी उसी वर्षं चातुर्मास मे पांच आगमो कौ मात्र एक प्रहर (तीन धं) मेँ कंटस्थ कर लिया । 
प्रथम वर्षावास् मे 11 आगमो को कंटस्थ किया । कुछ ही वर्ष मे आपने 32 गमां के साथ 
अनेक अन्य ग्या को कंटस्थ कर लिया, साय मे परमत के ग्र॑य-वेद- वेदाग-शत्ति-स्मृत्ति-न्याय-दर्शन 
आदि का अध्ययन भौ आपने पण्डित मुनि श्री नारायणदास जी म सा० से विनयपूर्वक 
किया । 


्षमाश्रमण पूज्य श्री भूधरजी महाराज के देहावसान के समय जयमल जी म०सा० 
ने सोचा कि मुञ्चे जगाने वाले तथा अप्रमत रहने की शिक्षा देन वाले आज सो गए है । अव 
मूचे स्वयं जागना है, इसलिए आज के नाद्‌ कभी लेटकर सोना न्ह हे । जीवन के अन्तिम 
क्षण तक यह नियम 50 वर्ष पर्यन्त निभाया । अप्रमत्तता के प्रभाव से टी आपने 700 भव्य 
आत्माओं को दीक्षा मंत्र प्रदान किया । 


एक भव अवतारी आचार्य सम्रार श्री जयमल म० सा० संयम-सुमेर तो थे दी, 
साय मे आशुकवि, बहु श्रुतधर, धर्म प्रमावक एवं समर्थ-समाज-सुधारक भी ये । आपने 
अनेकानेक राजा-महाराजाओ, नवावो, ठाकुर, जागीरदारो को शिकार, पर-स््रीगमन, मद्य-मांस 
सेवन आदि सप्त व्यसनं का त्याग करवाया ! जगह-जगह होने वाली पशुवलि, नरवलि, 
दास-प्रथा, सतिप्रथा आदि मिध्याडम्बरो को भी वंद करवाया 1 


आचार्यं श्री जयमलजी महाराज के उपदेश अत्यन्त मार्मिक एवं भावपूर्ण छते ये । 
जोधपुर महाराज अभयसिंहजी, बीकानेर नरेश महाराजा गजसिंहजी, सिरोही नरेश महाराजा 
मानसिंहजी, इन्दौर होल्कर मां आहिल्यादेवी, नागौर महाराज बखतसिंहजी, जैसलमेर व जयपुर 
नरेश तथा दिल्लीपति मुगल सम्राट मुहम्मद शाह का शाहजादा आदि तो आपके उपदेशामृत 
पानकर आपके प्रति पूर्णतः समर्पित एवं श्रद्धासिक्त दय गये । पूज्य जयमलजी म० सा० ने 
जालोर में 17 आगमो का सार “वड़ी साधु वंदना" नामक प्रसिद्ध कृति की रचना की । 


वि. सा. 1807 वैशाख शुक्ला तृतीया को जोधपुर मेँ आपको आचार्य पद से 


अलंकृत किया गया । आपकर विचरण कषतर मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, मेवाड़, मालवा, दिल्ती 
रहा । 


जीवन के अंतिम 13 वषं आपश्री ने शारीरिक कारणों से नागौर मे स्थिरवास किया 
था। वि. सं. 1851 में आपने विचार किया कि संघ का आचार्यं पद जीवन के इन अंतिम 
वषो मेँ आत्मविशुद्धि की पूर्ण साधना मे कु व्यवधान स्वरूप ही होगा । मुने चाहिए कि मँ 
इस पद ओर पद सम्ब॑धी कायो से अपने को अलग कर लुं 


जैन इतिहास मे आचार्य कं रहते युवाचार्य बनाने की परम्परा तो सर्वर ह, कई वषो 
सेहै, पर कोई आचार्य अपने जीवन-काल मेँ अपना आचार्य पद ““वोसिरा कर योस्य मुनि 
कौ स्वयं आचार्य-चादर घोषित आचार्य को श्रद्धा सहित ओदावे-यह सर्वप्रथम आचार्य सग्रार 


मीर 


यय की संख. याक्ना . 





श्री जयमतजी म० सो० कैसे युगपुरुष ॐ लिए ही सभव हे। आपश्री ने युवाचार्य श्री 
रायचन्द्रनी म० सा० को आचार्य घोपित कर अपना आचार्य पद वोपस्तरा दिया था । चतुर्विध 
सथ ने नागोर शहर मे वि स 1851 मेँ जेट शु्ला 2 ॐ शुभ दिन युवाचार्य श्र रायचन्रजी 
म० सा० पर आचार्य पद की चादर ओढा कर उन्दे सपाचार्यं के पद पर प्रतिष्टित रिया । 


इस तरह आचार्यं श्री जी ने अपने जीवन के अंत्तिम समय कर, उप्त समय के 
एक-एक पल, एक-एक क्षण को आत्मविशुद्धि की सायना मे व्यतीत क्रिया 1 


आपने अपने उपयोग से आयुं की समाप्ति मो निकर समञ्जफर वि स 1853 
मे चेत्र शुक्ला पूर्णिमा को नागोर की पावन भृमि पर सलेखणापूर्यक जीवन पर्यन्त के तिषए 
सयारा (अनशन) स्वीकार करिया जो 31 दिनों तर रहा ओर वैशाख सुदी 14 (नरपिह 
चतुर्दशी) करो समायिमरण के साय पूर्णं हुमआ। 

आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमलजी म० सा० ने इत प्रप्र अपने मरण को भी 
महोत्सव वना दिया । जव आपने सयारे का चिन्तन रिया तो सतेखणा करना फाल्गुण मास 
मँ प्रारभ कर दिया । श्रद्धालु भक्तों को जव इस वात की सूचना मिती तो संभी चित रह 
गए । सयारे की सुनकर सुदूरवतीं क्षेमो में धर्म प्रसार कर रहे सत-सतियों ने सयारे की 
सुनकर अनेन सषाडों ने नागीर की ओर विहार प्रारभ कर दिया । 


आचार्य श्री रायचन्र जी म० सा० उस समय वीकानेर केन मे निनशसन की 
प्रमावना कर रहे ये ! प्रलगुण के शुग्त पल मे आचार्य श्री रायचन्रनी म० सा० को नागौर 
पथारने क सन्देश भेजा गया । 


चैत्र मास के शुक्त पञ्च मे उत्त युगघुरुष ने नियत मरण कर स्वय वरण करने के 
लिए सयारा धारण करने की अभिलाषा प्रकट की \ अयोदशषी (महावीर जयत) के दिन आपश्र 
ने चतुर्वि सघ के सम्मुख सथारा ग्रहण पिया । 

सथारा-ग्रहण करने का सदेश वायु-वेग की तरह सम्पूर्णं भारत में फैल गया । 
दर्शनार्थं अनेक रान्यो के राजा, महाराजा नागोर आने लगे । अनेक रियासतों के जागीरदार 
व ठाकुर दर्शन-बन्दन के सिए पूटुच गर । अनेखननेक राज्यों के दीवान आचारय सम्राट की 
चरण-वदना करने के लिए उपस्थित हो गए 1 

सदेश पाकर्‌ गुजरात मे विचरण कर रहे आचार्ये सप्रार श्री जयमलजी म० सा० 
के षय श्री गजोजी स्वामी आदि ठाणा 12 ओर महाप्भावङ्‌ जेन सत श्री षासीरामजी म० 
सा० आदि टाणा 6 तथा अन्य सत उग्र विहार कर नागोर आचार्य सम्राट की सेवा में पटुचे । 
49 सतत सयारे की सेवा में जुट गए 1 
ह सयारे के 16 वे दिवस पूज्य रायचन्रनी म० सा० ““सथार पण्णा * सुना रट 

1 पूर दिन व्यतीत द्ये गया 1 रानि आ ग । अर्थ-रात्नि कर समय या। श्री घासीरामजी 


। 


म० सा० स्वाध्याय सुना रहे ये । आचार्य श्री रायचन्द्रनी ० सा० मुनिश्री गजोजी स्वामी, 
मनिश्री आसकरणनी म० सा० आदि 16 संत दिन-रात सेवा करने वाले भी निकट मं 
विराजित स्वाध्याय-निरत थे, तभी यकायक एकः दिव्य-तेज से वह उपाश्रय आलोकित हो उटा। 
संतगण चकित हूए, पर शीघ्र सजग वन गए । उन्टोने देखा किं दो दिव्य आकृतियां वहां प्रकट 
हद । दोन ने आचार्य सम्राट श्री जयमल जी म० सा० के चारं ओर तीन परिक्रमाएं दी अर 
विधियुत वन्दना की । 

इसी समय आचारय श्री रायचनद्रजी म० सा० ने पूछ लिया - “कौन हँ आप ?" 

परत्यु्तर सुनने को मिला - “उदय ओर केशव † 


समञ्ञ गए पूज्य रायचनद्रनी म० सा० कि आचार्य भगवंत के दिवंगत शिष्य है । 
उनके स्मृति पटल पर सिरियारी का बीड, सुनसान घाट उभर आया । दो ऊंची-ऊंची 
पहिया के बीच पगडंडी-का रास्ता । कभी वह रास्ता पहाड़ी के ऊपर-ऊपर चलता तो कभी 
पहाड़ी से सट कर । नीचे आंककर देखने पर गहरी खाई, हजारो फीट गहरी दिखाई देती थी 
ओर ऊपर देखने पर हजारो फुट ऊंचे, गर्वान्नत वने पर्वत-शिखर दिखते थे । यह पहाड़ी 
रास्ता दो कोस लम्बा था। इसकी पहाडियों के एक ओर था मेवाड़, ज्यं आवार्य सम्राट को 
पटुचना था ओर इस तरफ था मरुधरा का सिरियारी नगर । मेवाड़ की ओर तलहटी में पीपली 
ग्राम होने से वद्यं के लोग इसे पीपली घार कहते थे ओर मरुधरावासी इसे सिरियारी घाट कहते 
ये । 


वह समय था संवत्‌ 1812 का। उस समय सिरियारी-घाटी से मेवाड़ जाना 
खतरनाक था 1 सुनसान पहाडियां, ऊबड़-खाबड़ पथरीली पतली-सी पगडंडी वाला रास्ता । 
अनेक घुमाव थे उस रास्ते में । आडियों की अधिकता से भयानकता थी तो पहाड, इरन, 
गुफाएं, पेड हरियाली आदि मनोरम दुर्यो के कारण सुन्दरता भी थी ! इस षारी मेँ तव हिंसकं 
जंगली पशु शेर, चीते आदि भी थे । अतः कभी कोड गज होती तो यात्री चैकं उटते थे । 


पूज्य श्री संत मंडल के साथ उस धारी की पगडंडी पर निर्भय, स्थिर कदमो से चते 
जा रहे ये । अचानक आचार्य भगवंत ने उदयमुनि व केशवमूनि को सम्बोधित करते हृए 
कहा - आप दोनों चलने में तेज है, अतः आप आगे चले जाओ 1” 

आदेश था पूज्य प्रवर का । दोनों आगे बढ़ गए । ज्योँ-ज्योँ आगे बढ, अचानक 
परिणामों की धारा भी ऊर्ध्वं की ओर बढने लमी ! ऊंची पहाड़ी जर नीची धारी । चले जा 
रटे थे मुनिदय । तभी सामने कुछ ही दूर एक वड़ी शिला दिखाई दी । शिला के एकं ओर 
पठाद्ियां इस तरह फैली हुई थी कि मानों शिला का संरक्षण कर रही हो तो दूसरी तरफ शिला 
के ऊपर ओर आस-पास में घने, विशाल, छायादार वृक्षो की पांति, मानों शिला पर छाया रखने 
कर निश्चय कर लिया यो । उदयमुनि को लगा कि शिला क्या है, कोई मंडप हे, प्राकृतिक 


पीति 





~ “* मधयम की संवस -यना 


मडप ? उदय मनि उस मण्डप से पास खड़े हो गए । 
फेशवमुनि ने वत्त भट ऊर ऊहा - “पून्यश्री ने हमे जगे वढने करे क है 1" 


उदयमुनि वो - हा । आगे ही तो वढना हे । इस ऊचाई पर पहुचे ॐ वाद मीचे 
उतरे फा मन नहीं करता । यहा इस श्चिला परै देखते-देखते मेरे परिणाम कुछ अतग से वनते 
मालूम हो रहे हे । थोडी देर पहते मने उस पीपल ॐ पेड से एक पीत-पतर को पेड से अतग 
होकर मीये गिरते देखा आओर जीवन की क्षणभगुरता का ध्यान आ गया । मेरा मन इसे दैव 
छ हने लगा हे, मन मे कुषठपेसा हो रहा हे।” 


फेषवमुनि ~ पूरे दार्शनिक वन गये हो । केसाहोरहादेमनमे? 


उदयमुनि ~ वस । यह शिखर, यह शिला ओर मेँ । खो जाना चाहता हू यही । 
लगता ह मुने यहीं आत्म-समाधि ते तेनी चाहिए । 


केशवमुनि ~ यदि रेसा हे तो मे भी तुम्हारे साय रहना चाहता हँ । हम दोनो ने 
एकं ही माता के उद्र से जन्म लिया, दोनों साय खेले, दोनों ने साय शिक्षा पाई, साय-साय 
डे हुए, साय ही सयम ग्रहण क्रिया, सयम-जीवन में भी साय-साथ रहे, अव आत्मसर्गं के 
समय मँ अलग क्यो ? साय ही समाधि तेगे ओर यहीं लेगे । 


उदयमूनि योते - “फ़िर देर क्रिस वात की ?" 


आचार्यं भगवत के साय सभी सत वह पटुचे तो वे दोनो चिन्तनलीन ही थे। 
पूनयश्री ने दोनों को पुनरा ओर पृष्टा ~ “यहा क्यो रुक गए 2" 


दोनों मुनियो ने जो कृ वीता, घटित हुआ, चिन्तन वना, आपस मे दोनों ने जो 
वाते की, वे सभी आचार्यं भगवत व सभी सरतो को सुना दी। साय ही सयारा ग्रहण कटने 
का आत्प-माव भी प्रकट कर्‌ दिया 


सभी चरित हए । देखा उधर शिला की ओर ¡ वातावरण देखकर लगा कि स्यान 
हे ही एसा, आत्म-समायि के भाव उत्यन लो जाए ¡ शतुनय ओर सम्भेदशिखर पर भी तो 
एसा ही वातावरण होता छयेगा, जहा तीर्थकर भगवतो, अनेक भव्यात्माओं फ आत्मसमाधि के 
उत्कृष्ट भाव माते है। 


पृन्यश्ी ने उने मन को टोला, दृढता की जाच की ओर जव देखा कि भावना 
क्र रगं करिरमची हे तो सयारा करवा दिया। 


स्वय प्यश्री विविध स्वाध्याय सुनाने लगे । सिरियारी, पीपली एव अन्य निकटवर्ती 


ग्रामो क श्रावक दर्शनार्थं आने लगे । जगल मे मगल होने लगा । मरण महोत्सव का स्प ले 
रद्य था। । 


केशवमुनि वो सारा नो दिन खा आया ओर उदयमुनि वौ ग्यारह दिन प्र । 
अतिम्‌ अवृस्वा तङ उनफी समायि अवस्या मे आत्म तेन वढता रहा, अनुपम शति व 
संयम्‌ की सयम यात्रा 





प्रसन्नता के भाव वने रहे । 

लम्बे समय तकं पून्यश्री रायचन््रजी म० सा० इन्दी यादों मेँ खोये रहे तभी याद 
आया ~ वे ही मुनि देवलोक से आचार्यं भगवंत के दर्शन करने आए है ओर अभी तक यी 
ह । पुनः पृष्ठ वैठे - “किस कल्प से आना हुं 1 

एक देव ने कहा - “प्रथम कल्प से 

पूज्य रायचन्द्रजी म० सा० ने तेव पृष्ठा ~ । “प्रयोजन आने का ?" 

दनं साय से बोल पडे - '“उपकारी गुरुदेव की वन्दनार्थं आए हे 1" 

सहसा मूनिश्री आसकरण म०स्रा० ने पृष्ठा कि । “गुरुदेव यहां का आयुष्य पूर्ण 
कर किस कल्प में उत्पन्न होगे ?" 

प्रश्न अनुपक्षित था। देव शांत रहे । कुछ देर वहां स्तब्धता का वातावरण वना 
रहा । दोनों देव ध्यानस्थ वन गए । ध्यान से वाहर आकर वले - “हमारा इतना ज्ञान नरह 
था! महाविदेह षेत्र मे विराजमान सीमंधरस्वामी से समाधान लेकर आये है । देव बोले-गुरुदेव 
यहां का आयुष्य पूरणं कर प्रम कल्प मेँ उत्पन्न हेरे । वहं की अवधि पूर्ण कर महाविदेह क्षेत्र 
की पुष्कलावती विजय में उत्पनन गे ओर उत्कृष्ट संयमाराधन कर्‌ निर्वाण को प्राप्त करगे । 
आचार्य भगवन्‌ एकमवावतारी है । इतना कहकर देव-ढय पुनः वंदन-नमन कर अन्र््यान हो 
गए ! कुछ क्षणो के लिए एकदम घोर अंधकार टो गया । फिर धीरे-धीरे आंखं अंधकार मे कुछ 
देखने योग्य वनीं । सभी संत एकभवावतारी आचार्य सप्रार के परति ओर अधिक श्रद्धावनत 
बन गए । 

घटनाचक्र का उल्लेख चालू संथारे में पूज्य आसकरणजी म० सा० के द्वारा रचित 
ढाल मेँ किया गया हे! 49 संत व 250 सतियां संथारे की सेवा में मौजूद थे उनमें से सीह 
संतं ने आचार्य सप्राट श्री जयमलजी म० सा० के संथारे की तन-मन से स्वाध्याय सेवा की, 
साज दिया । दिन-रात एक करके इस तरह संथारे की अविरल सेवा करने वाले इन सोलह 
ही संतो को कालान्तर मे एक-एक मास का संथारा आया । 


जैन-जगत के इस युग-पुरुष को इकतीस दिनों का दीर्घं संथारे का लाभ प्राप्त 
हुआ । जैन इतिह्स के विगत पांच सौ वर्षो मेँ एेसा एक भी उदाहरण नीं मिला कि जहां 
किती सम्प्रदाय के आचार्य पद पर प्रतिष्टित महान आत्मा को इतना दीर्घ-काल का संथारा 


आया हो । उन्हीं महापुरुषों के तीन पार तक एक-एक मास का संथारा व सभी 10 पटरधर 
आचायों को संथारा आया । 


पूज्य जयमल जी म० सा० जैन इतिद्यस की एक महान विभूति हए हँ जिनके 
जीवन का प्रत्येक पहलू एक शिक्षा हे । एेसे महान भीष्म प्रतिज्ञाधारी चर्चित चक्रवर्ती आचार्य 
सप्राट श्री जयमलल जी म० सा० को कोटिशः वंदन । 
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५ श्री वीतरागाय नमः 
जय रोशन जय दबद्र जय सुदर्शन जव संय 
पत्तियां नम नही चेतत । 


शवनम एूल पर गिरती, 
लाघ महामानव चले जाए, स्मृतियां कम नरह हती ॥ 
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